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हमारे पुरोधा 


प॒ गिरिधर शर्मा नवरत्न का द्विवैदीयुमीन साहित्यकार मे बडे श्रादरवे साथ 
स्मरण क्रिया जातादहै वे राजस्थान कै फालरापाटन के निवासी थे श्राचा्यं रामचघद्र 
शुक्ल ने "हिन्दी साहित्य का इतिहास" मे उनकी चर्चा करते हए उनके हि-दी-प्रचार- 
प्रपस्नो की मुक्तकठ से प्रशसा की है उनके हिन्दीपरेमने ही स्व मदनमोहन मललवीय जी 
दे सामने निर्भीक सावसे यह्‌ कह्ने कोलदियाधाकि र्मे तो श्रपका सम्मान तभी 
करूगा जवि हिन्द्र विश्वविधालय, हिंदी विश्वविद्यालयं मे पररिवतित हो जायगा 
हिदी, सस्कृत, उदू, फारसी, प्राकृत, बगला, श्रग्रेजी प्रादि भषाग्रोका उह ्रन्छा 
जलन धा श्रम्य भापाश्रो मे निष्णात होते हृएनीवे हिदीके प्रवल समथकये भापा- 
महिमा का उत्तेख उन्होनि इस प्रकार किया है-- 


भ्रग्रेजी, जमन, फ़च, भीकर, लेरिन त्यौ 
रशियन, जापानी, चीनी, प्राकरते प्रमानी हों 
तामिल, तेलगी, तूल्‌, द्राविडी, मारारी, ब्राह्यी 
उडिया, वमाली, पराली, गुजराती छानी दहो 
। जितनी श्राय, भ्रनाय भाषा जग जाहिर 
फारसी, भ्ररवी, तुर्की सद मनु भ्रानी हौ 
जनम दथा है तो भीमेरे जाने मानौ का 
हिदी यै जनम पाके हिदी जोननजानीरहो 


नेषरत्तनजी ने हिदी, स्त मे मौलिकं सृजन के साथ साथ प्रप्रेजी, वगता, 
सस्त, गुजराती, फारकषी भादि की भेष्ठ कृतियो का हिदी मे श्रनुवाद करहिदीव 
प्रय भापाग्रो को समीप लनेकरा श्वम साच्य काय क्रिया वे द्विवेदी-युग के उन समं 
रचनाक्ारोमेपे है जिहोने सक्मिराता की हर सीमा शोतोड शर उदारष्ध्टिक्षा 
विस्तार क्रिया पौर हिदी को ध्यापक सीमान्तो तक फलाया “सरस्वती, (माधुरी' 
सौरभ" सुधा" भ्रादि पश्चिकाभ्रो मे प्र्बयशित उनकी रचनाश्रो रौर सम्पादकीय 
रिप्पिरियो से ज्ञात होता दैवे श्रपते परिवेश ध्रौर समय षी समस्याप्ो के प्रति 
क्तिनि जागरूक पे भौर प्रप्रेजो पे पौपनिवेशिक प्रातक फालतेखनी के शस्व ऊ माध्यम 
से मकान करते हए रष्टरीयता को संदधाति एवे वितेन पे स्तर पर विस्तारदे रहे 
ये उदो भरपने लेपन सि हि-दी भौर राष्ट्रीयता का प्रचार ल्या भौर भ्रनेक नगरोमे 
हिन्दी समितिमा स्थापितं कर ध्रपने सोच को निरतर प्रसारित प्रचारिष करते के माध्यम 


(५) 


शनी स्थापित किथे देश, जाति, भाषा श्रौर समाज कौ प्रगततिपय पर लाने भ्रौर उ्नतिपथं 
पर निरतर श्रग्रसरित होते रहने -की प्राकाक्षा को द्विवेदीयुगीन साहित्यकमियो ने जो 
स्वर द्विया, नवरत्न जौ का स्वर उसे श्रौरंप्रल्लर, प्रभावशाली भ्रौर धारदार बनाता है 
साहित्य-सजना उनके विये एक मिशन थी श्रोरद्विवेदीमगीन राष्ट्रीय चेतना श्रौर 
सुवारथादी इष्टि उनके साहित्य का काम्या थी , 


राजस्थान की श्राषूनिके पीदी को नवरत्न" जी के साहित्यिक योगदान का ज्ञानं 
या तो वित्छरुल नही है श्रवा बहुत अन्प है वे हमारी साहित्यिक परपरा के ज्योति 
स्तभ पौर मागदर्शक पुरोधा ये राजस्थान साहित्य श्रकादमी ने श्रपना पुनीत कतव्य 
मानते हए "मधुमती" का विशेषक इसी श्रभिप्राय से प्रकाशित विया ताकिस्व 
नवरत्न जी के व्यक्तित्व भ्रौर $ृतित्व का सम्यक आकलन प्रस्तुत क्या जा सके वही 
विपाक अव पुस्तकाकार रूपमे प्रस्तुत है इसके पूव 'पघुमरी' का गुलेरी प्रक तथा 
सेखिया अक भी पुस्तकाकार सपमे प्रस्तुते क्रियाजा चुका श्रकादमीने नवरलनजी 
की स्मृति मे एक फलोरिप भी स्थापिते कीरै जो उस महान पूवज कीस्पृतिको 
जीवतत बनाये रखने की दिशा भे एक छोटा सा अयासहै 

॥ † 


"मधुमती के इस विशेपाक की, सामग्री जुटानमे नवरत्न जी कौ चिदूपी पुत्री 
श्रीमती शकु तला रेणु", प युगलकिश्परेर चतुर्वेदी तथा उनके पोत्रप्रो योगेश शर्मा 
ने जो सहाग दिया, उप्ते लिय ,भ्र्कादमी उनके प्रति कृतन है नवरल ओी के विपुल 
सादित्य मेसे कुश्रश मत्री हुम प्रस्तुत कर पाये है, उनके समूचे सृननकभ्नेतो 
श्रनेक भागोमे प्रयावलि का प्रकाशने क्र ही प्रस्तुत कियाजास्क्ताहै 


इस विशेषक का सपादन वधुवरभ्रो नदे चलुर्वेदी ने कर हमारे बोभः को हृत्का 
क्या दहै वस्तुत वेद्री नवर जी पर ्रधिकारिक रूपसे कुछ कहने लिखने मे सक्षम 
हवे खटी लगरके निवासीरहैभ्रोर उहोने नवरत्न जी को बहुत्त समीप स्ने देखा- 
परखाभीदहै उदाने इस श्रकके सपादन का भ्रनुरोध स्वीकार विया, इसके सिये 
्रकादमो उनके भ्रति प्रामारीरहै र 1४ 


1; | 


मुभेः विश्वास रहै, राजस्थाने के इस महान साद्हिप्यक्ार-पुरोधा षर भ्रकाशित इस 


शति का सुचिजन स्वाग्रतकषरेगे 
। र 


डां प्रकाश भ्रातुर 
(अध्यक्ष) 
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प्म पिरिधर शर्मा नवरल'काज-म एकसौ जार वपं पहले हृश्राधा वे 
विद्वानो की श्रेष्ठ परम्परा का प्रतिनिधित्व करते धे उनका सुजन द्विवेदीकालीन जीवन 
भूस्यो की पहचान कराता है प्रौर हिदी हिदुम्तान मे लिए श्रनोचे, मर मिटने जैसे भावो 
कजम देतादहै पे वहून सी भाषाय जानते है सस्छरत, हिदीतो जानते हीह 
गुजरात्ती, बगला, फारसी, भग्रेजी, उदू भी भ्रच्छी तरट्‌ जानने का विश्वास दिज्नाति र 
रचना श्रौर श्रनुवाद की द्च्छा उनमे एक सराय बलवती रहती दहै वे दूखरी भाषाभ्रो के 
स्जनाकारो को जानते ई श्रौर उनकी रचना तथा पृस्तक्री का हिन्दी मे भापान्तर 
करते ह श्रग्रेजी के बहुत से कवियो, गाली, ग्रूजराती के नाटूयकारो, जन साघुप्रो, 
सस्कृत कै प्रसिद्ध क्वि माघ, रविवाब्रु की गीत्ताजली, फिटूनरात्ड की सवाश्यो भ्रौर 
सूफी फविमो को स्वनाग्रो का हिदीमे भ्रनुवाद करके उन्होने न केवल भ्रनुबाद क्षमता 
षा परिचय दिया दै बत्कि हिदी शौर दूसरी भारतीय भापाग्रोकोसमीपलनेकी 
फीशि्कीहै नवरत्न जीने खस्कृत मे भ्रनेक श्रथ लिसेहभौर दूसरी भापाश्रोकी 
रचनायें सस्टृत भे ्रनुवादित की है ठेस बेरते समय स्छृेत मे सब कुष्ठ है प्रौर नया 
कुछ नही चाहिए" स जिद को तोड़ने की प्रहस की है 


श्राज से लगरभगसौ वप धूवके हि-दीकृतिकारो श्रौर साहित्यिक-पत्रकारिता करने 
वाले सम्पादकौ मे भापा-खमूृद्धि के निए जो श्छ रही वह्‌ नवरत्न जीमेभौथीभ्रीर 
उते पूरी फरनैके सिये उ-होत श्रनुवादादि कौ व्यावहारिक योजनां बनायीं यदह 
उनके मन भ्रग्रेजीदंप से सतप्तं नही रहा बल्कि एक गुखा ग्राहक भ्रौर विद्वान जसी 
देष्टि भापायी सकीणताप्नो को लाधती गयी प्रौर वे हि-दीकोभ्राचुनिकं सौचकी बडी 
भाषा बनाने क प्रयत्नमे न्मे रहै यहा यहु तथ्य रेखाकितं किया जानां चाहिए कि 
द्विविदो जी भौर उनके भिवउख श्रगरेजीसे लड र्हेयेओ विदेशी हूतूमत श्रीर 
उपनिवेशवादी भ्राव्क की भाषा षी तेकिनि उस भापामे बहूतसा ज्ञान विज्ञान या 


। { #५ } 


्ौरणो हिद व की जहतां वै तोह र्हाधा, उससे दिभीकी दुश्मनी नहीं धी 
उस नान षौ उ-हौने हिदी तव प्राने दिवा इम भ्रघुनातन दतिहाप्त बोध, वज्ञानिर्‌ सोच 
पमौर समाज शास्मीय कान कमे हिःदी तक लाने री उत्वट इच्छावो उत्त समय की 
“सरस्वती' पत्रिका या समकालीन द्री पविषाभ्रोमे जते "सौरभ जो कालावाहसे 
प्रकारित हो रही थी, उनभी सम्पादकीय रिपरियामे देवा जां सकता टदै भ्राधुनिक 
जाने लेस ष्टोनेकी दस इच्छाकोप पिरिधर्‌ णमामेभीदेवाना प्षक्त्ता हैजो 
राजस्थान मे द्विवेदी जी का काम कररहेयेप्रौर साष्टरीपसोचसजुडेये 


प गिरिधर शमां विद्धानोकी उप्त परभ्परामेनहीये जो सद्धातिक चि-तनमे 
सवते प्रागे कितु श्रकमण्य होततै है दरश्रस्ल किसी वहे सथ सिद्धात या परिवततन का 
पक्ष लेते हए यहं सम्भव नही हाता किं उसे सोच प्रौरकममे वाट दिया जाये इसके 
लिर्‌ पूरे श्रौर साहसिक सधय की भ्रावर्यकता होती ह भौर तवे सोच श्रौर तदनुरूप 
कम एक दूसरे के परिपुरक होति है नवग्ल जीने भीपठेसा ही समभ्ायथा इसलिए उह 
यह समकाते हए भरी देर नहीं लगी कि हिंदी के लिए भावावेशपूरण कवित्ता्ये ही नही 
ल्िखनी हं व्क एसे मचश्रौर सस्थाश्रोकी स्थापना केरनीदहै जहामि हितम प्रचार 
का काम निरतर श्रौर्‌ नियमितसूपसि हो सके श्रषनी योजना के ्रनुसार उ-हौने ददौर, 
भरतपुरश्रौर कोटामे हिदी सभितिया प्रारभकी कि जिससे हिदीकेकायमे किसी 
की इच्छा-प्रतिच्डा का मरेत्वे न रह जाये इस तरहं हि दी कै लिए वयक्तिक स्तर पर 
कविता करना कितु निरतरता देने के लिए सस्थर्ये वनाना तत्काल प्रौर दीप्कालकी 
जरूर्तो को भिल्लाना था एक बरौर द्ष्टिसेदेर्खे तो इन सस्थाश्नो की स्थापना उस 
वंचारिकीका हिस्साभी था विं जिसमे लम्े सधय की कल्पना कधीगयौ थौ श्रौर 
क्ावश्यकता धडने पर इह कलो की तरह काम लेते की ररानीति भी थामिलतथी 
दुखरहैकरियेहिदी सस्थान जो स्वतत्रता-समप्राम के श्रविच्छिन्न हिस्सेये श्रकमण्य 
हो गयेरहैश्रौर हिरी का सवाल स्वाषीनता सग्रामकां दिस्सानरहु कर ठ्स प्रौर 
शातिराना राजनीति का हिस्साबनकररह्‌ गयादै 


हिदी के सिलसिलिमे म पह याद कर पाताह कि 1934 के जयम कोलावाड 
के कवि ब्रजभापामे क्वित्नायें लिख रहेये प्रौर नवरर्नजी के परिवार्‌ वानाको छोड 
क्र कोई दूसरानदीथाजां खडी बोलीमे कविता लिख रहा हौ ग्रजभापा मे कवितां 
लिखने वाते माधुय शरोर छद लय पर रीभे हरये श्रौर कविभम्मेलनो मे समस्यापि 
का बोलवाला या इस माहौल मेँ ईश्वर दादा, पड्तिजीके पुत्र, हिदीमे कवितायें 
पठतेतो सभा मे भ्रपमानजनक स-नाटा होता भौर श्रजभापा कै रसिक श्रोता उनके 
काव्य-पाठस्चे जरदी ही उक्ता जति लेकिन प्रडितजी या ईश्वर दादा दससेन तो 


( भ्‌} 


विचलित होते न हार मानते भद्भूत श्रात्म विश्वास पते वै लम्बी-लम्बी कविताये पठते 
वे दरभ्रसस हि"दी की ऊज श्रौर रचना शक्ति की जानते भै श्रौर उ-हं यहं विश्वास यथा 
क्रि वे नयी कविता के भ्रग्रदूत है उस समय मै यह्‌ नही जानताया ईिध्तदछोटेते 
राज्य मे मापा को लेकर केसा विग्रह चला था पुरानी साहित्य शंलिया कितनेश्राग्रह 
से जमे रहने का प्रयत्न कररहीथी लेकिन पएहित जी ईश्वर दादा, शङ्रुन्तला जीजी 
जानती थी कि बडी कविता का चनदन वाला है उसके लिए व्रजभापा उपयुक्त नही है, 
हिदीही उपयुक्तहै वे हिदी को मजबूत बनार्हेप्रै वेहिदी के विना स्वतत्रताकी 
षत्पना ही नही करते येः प्रर देसे मोचं परर टे ये जहां से एक जना-दोलने शुरू होता 
था जिसकी जडं जमीन मे वहूत गहरी उतर रही थी भूमे भ्राज यह प्रतीत होत्ता है कि 
हमने भार्तीय भापाभश्रो की चिन्ता छोड क्र स्वतत्रठा की बुनियादी लेडार्ट्रको शियिल 
कर दिया हु उसका परिणाम पहहुम्रा है ङ हनारे कम्बो शहरो म सस्वार-हीन श्रग्रेजी 
स्दुलो की स्यु सेको त्क पहुच गयी है प्रौ हिन्दो के रवूल गरीब भौर सनाथ बच्चो 
दै ष्करुलहो कर रह्‌ गये ह 

~ पडितनजीने कवितां ही नही ग््यभीक्तिा दरप्रसस वे भयनमापाको दो 
प्रयोजनो कै लिए परिष्टरृत कर रहे थे एकं प्रयोजन तो ग्रह॒ था कि मद्य-भापां सजनातमक 
कला-श्लिर्मो भरर समीक्षा के लिए पुस्ताहौी जाये श्रौर दूसरा यहु कि दह्‌ राज-काज, 
लोक-व्यवहार, शिक्ना-सक्कृति, बोल-चाल की प्रामाछिक श्रौर सस्कारशौल भाषा वु 
रहं परहचानी जा सके उने प्रज से 85 वप पहने 'विद्याभास्कर' नामकृ पत्र 
तिक्रा प्रौर त्हू-तरह का मच लिखा लेषिनद्विनेदी लेखनं मडली गद्य भाषा को एक 
स्पृ देनैमे तनी तगी रहीनि पहला प्रयोजन सिद्धनहीहो प्रका यहा तक कि पद्य 


भी ^तिद्त्तात्मकता" मे सिमट गया पृदितजी ने हजारे पद्य पत्तियां इस शतीमे 
लिखी - 


बजने लगा मृडामड्‌ बाजा, चे ग्पाह्‌ करने पर राजा 
चार जनो ने दहु उठाया, गली-गली मे खुव घुमाया 
देष्-दे पुर के नर-नारौ, सृबह्तेदेदेकरतादी 
वर राजा तोरन परभयं, बेटी ने रोडस्मल मायं 
जब देखा वरको कयाने, लगी रक्तकेप्रासू पीने 
योती ष्मैन विवाहक्र्गो,यौही प्रपा जीवनद्रूगी ` 
भात पिता भाई मत्तिमाने, किसको देना कयादानं 2 
सका करिये नेक विचार, मत क्रिये यौ अत्याचारं 1“ 
(ब्द विवाह) 
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0 


या 
जो हाथ पैर श्रपने, नहि है हिलाते 
खाना, बिना श्रम किये, उट कर उडत 
श्रालस्य मे समय त्यो, प्रपना बताते 
वे मूढ वूचजगसे, करषयोन जाते ? 
है काम एक जिन का, सव को सताना 
विद्या विहीन रहना, बस्त माग लाना । 
बोरा समाज परर मो, भरना बढाना 
श्रच्छान जम उनका, जम बीच पाना । 


लेकिन साथ ही उ-होनि एक दूसरी रचनात्मक दिशामे काम कयि यह्‌ काम 
श्रनुवाद का था गद्य भ्रीर ध््यदोनो मे उहोने रेते क्वियो की कृतिर्योका रिदी 
रूपा-तरण करना निश्चय किया जो श्रपनी रचनात्मकता के कारण विश्वं विश्रुत ये 
जसे रवी द्रनाथ ठाकुर, सूफी कवि बेावा ताहिर, भ्रग्रेजी क्वि फिटजराल्ड, गुजराती कवि 
-हानालात दलपतराम गद्यमे उने रविवार की चिव्राज्गुदा' श्रौर कवि र्हानालाल 
के श्व्रेमकु जः का ्मनुवाद क्या “चित्राद्धदा ` सजनाहमक गद्य का श्रद्धितीय उदाहरण 
है श्रौर श्रेमकू्‌जः के सम्बध मेस्वय टानालालने लिवादहै- कों विचारक या 
कैर्‌ उषहाखशील फिर प्रश्न करगे कि हेर-फेर कर फिर वह्‌-ङी-वह्‌ प्रेमोमत्तत्ता कां 
कथाये ? कवियो कोकुष्चघदामी हे दूषय? कुद गाभीय कुषछठससारके महाप्रष्न 
कु महत्वपूण सत्वनय मोज्य यह तो दुख नी नहीं रौर सौट फिरमेर पीचेकी पौधे 
वहु फी बह उमत्त बातें” दरस तरह भिरिषर जी उस तथात्मक भ्रीर उपदेशाटमक 
शोलियो से पदां हई घकरुलाहट श्रौर ऊव कम करते ह ग्रौर गद्यके रचनात्मक प्राहु फो 
अगला गुजराती से लाक्रहि-दीमे मिलादेते हँ पडितजीने जाज प्रेग की श्रग्रेजी 
पुस्तकं का भी प्रनुवाद क्रिया जिते उ-होने (कडिनादइयो मे विधाम्यास नामे देकर 
श्रकारित विपा वास्तव मे नवरत्नजी भ्रास्वादकेनयेसे नये धरातल तलाश करते 
रहे खुद की तृप्ति केचिएग्रौरहिदीके उन पाठको की वष्तिकेलिएमभी जिनका 
द्विवेदी काल की इतिद्रत्ता्मक श्रौर उपदेशपरक साहित्य शलि्यों से थक जाना 
सम्भवथा 
सादिव्य के प्रयोजनो श्रौर उनकी मानवीय हिस्सेदारी से सर्म्बा धत एक तथ्य कौ 
मै द्विवेदी कासीन साहित्य से जोडना भौर रेखवाद्धित करना चाहता ह म यह मानता 
हरि हमारे साहित्य इतिहास म यह्‌ पहली यार हृभ्रा है कि कविता श्रौर साहित्य एक 
६. ध बाहर चिदे कर समकालीनता भ्रौर राजनीति के साथ जुड गया हो उस समयक 
साहित्यकार बुं भी लिख रहे हो, कह रहे हो खट यहस्वौकारयथादि ये देण की 
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स्वाधीनता फे लिए लिख रहे रै श्रौर यदि यह्‌ राजनीतिहैतो वे राजनीति कर रहे 
उह कोई श्रमनहीथा फिवे शाश्वत रचनायें लिख रहे है प्रौर नकी सिद्धि "धरम, 
प्रथ, काम, मोक्ष" इममे से कोई एक या एकाचिक है वे राजनीतिक स्वाधीनता के लिए 
दीवाने पेश्रौर उसेपाे कै ल्लिए कविता, जेल, मृत्युयाजोमी कु्होक्रैया 
होने देने केलिए त॑पारये इस लोक के लिए लिने का उन्दने सरकेत्प लियाथाप्रीर 
जनाकाक्षाश्रा को रचना-रूपो मे बौध फरवे सतुष्टये एिसा करते समय उट्‌ कु 
दिखानां पाना, सद्धान्तिकं दावे करना नापसद था स्वाधीनता की रचना लिस्रते हए 
घे किसी पार्टी साहित्यकर्मीनहीयथे श्रौर न किसी "पार्टी मेनिरफेस्टोः की दतीसो 
को साहित्य एृत्त मेर्बाध रहैये उनहने शारवत श्रौर सामयिक कवितताके तक को 
व्यर्थं करदियाथा उन रचनाकारो फीसामथ्य यहथीकिवे वडी श्रौर मानवीय 
राजनीति षी कविता कररहेथे या साहित्य लिख रहै ये लेकिन उसके लिए व्याख्यान 
देने षौ उन्हे प्रावश्यकता नही थी द्विवेदी-काल वे साहित्यसेमेरी यह्‌ समर्‌ वदी 
हैक यदि हमारी राजनीति बडे सक्स्पोसे जुडी है रौर हमारे सामाजिक सरोकार 
निष्कश्णा, श्र-याय त्था चालाकियो के नाना स्पा को पहचानते हतो हुम महुत्वपूण 
समोर विश्वसनीय साहित्य लिख सक्ते 


पिछले दिनो (साहित्य राजनीति श्रौर पार्टी रिश्तो" को लेकर जितनी हलवल 
हृ है उससे साहित्य रचना मे कोद खास पनापन प्राया नही लगता क्योकि वह्‌ (हलचल 
एक खास विस्मके लोगो द्रादा चलाई जाती है जिन्हं यह धमडहोतादहैकिवे श्ट 
देते है साहित्यवारके तिये म्राजका समय मामूली नहीहै म्नौर दूरा कोई कारण 
भीनहीं है कि वह दुनिया से निर्वि भौरवेखबरहो जयेतेकिनद्ुखयट्‌हैषकि 
हमारी सारी चिन्तयं विभाजित भौर हमारे हिितकौी चितायंदटँ इन चिताप्रोके 
चलते हम विपन्न लोगो के साथ कम शरीर सम्पन्न लोमोके साथप्राय होते हमारी 
यह पहचान भी धुधली होतीजा रहीदहै कि सा्ित्य-तैन की धुरी एक व्यापक 
संपेदन्ीलता है 


द्विवेदी युगमे इसी स्वेदनशीलता की धुरी पर रष्टरीयता फी घल्लधारा वाली 
जाह्ववी नहीं है वह्‌ बहत यदे धिशाल भूषण्डषो सीचतीरहीदै इसीक्रममे कभी 
सुधारवादी (जपते नवरत्न जीने पत्नी दे तिये तिीहै ब्डेदही सवेरे उठ निमतं 
होकर निस्य, पति को { हृलाऊ, -हाञं, ग कुम लगाऊर्य पठं लिखे लोक-काय करे परति 
तव॒ तक, बलारोग्यादायी स्वादे मोन बनाऊर्मै भोजन सुदचि करे पति ये उपाय 
करू? सुनाऊ मधुर बते हिय हृलसार मँ “नवरल" प्राण प्यारे पति षे एकान्तम, 
दे, गम्य भला कौत की परीढा रिकाऊर्मे ) कभी पुराने परणाधिम श्ये वापसी पर 
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श्राधारित, कभी उथल पुथले मचा देने वाची, कमी रामश्रौरक्भी डृष्णा के जीवन 
चरितो पर केद्रत, कभी जासूसी ग्रौर कभी सपनी मे इलती रमती कंथावेविताये लिखी 
गयी हैँ तब हमारे लिए दप युगका यह श्रनुभव सायक हदि एक वार रचनात्मक 
ऊर्जा के विकीर होने के साथ साथ नाना-रूपो म लेखन विकसित होता है जिहे एक 
चहुत बडा जीवानुभव ही जोडे रखे सकता है कथा इस समयं द्विवेदी कालं जेमी बडा 
जोवनानुभव हमारे पास दहै? हा, है "मूख प्रर पराधीनता से मुक्ति प्राज वह सहस्रो 
रचनाश्रोमेव्यक्तेदै, वह्‌ कसरी पार्टीकानहीहै, वहउनप्तव मनुध्योकादहैजौ 
बरोवरीकेषक्षमे दै भ्रौर सम्पत्ति के सामाजीकरण को चाहते ५ 


द्विषेदी-युगे श्रीर्‌ नवरत्न जीके सादहित्यमे हम यहु देखते है कि सवेदनशीलता 
करे बडे पक्ष पर ्राधारसित होते हुए भी निजता रहित दीक्षागम्प' है म्रौर कुछ विषयो 
के भ्रास पष चकेकरर केाटता है यह दरश्रसल साहित्य का सावकालिकं सवाल है जिसङ़ा 
कुछ सम्बध तर्तरवासलसे होता है, उठ तत्कालसे ज्यारा दही जो एवं बडे मानवीपदुख 
से निदत्त होना चाहता है श्रौर कुड प्रम्परासे भी जिनके श्र तगन साहित्यकार 
जीवनानुभव चुनताहैभ्नोर कलाभ्याप्त से जुड जाता है लेकिन यहं भ्रस्वीकार करने 
जसी बात नहीं है कि 'निजता' के श्रमावमे बहतर सा्रेष्ठ जीवनानुमव निरथक हो 


जातादै भौर केलाकृतियँ वाद्धित प्रमाव से रहित होती नजरश्रातीर्है 


नवर्ल जी श्रौर उनके साय राजस्थान दी साहित्य याता काएक युग समाप्त 
ह गया दै तेकिन यह्‌ महावरा ही दै क्योकि उनका युग हिदी के उस बडे रौर विशाल 
साहित्यिक प्रयतो से जुडा है जिसमे राष्ट की स्वाधीनता के लिये मनुष्य वेशिभक 
भ्राणोत्सेग के लिये खडा था भ्रौर जिसके बदले मे उसने कमी कुठ ही चाहा 


प भिरिधर शर्माश्रौर दूसरे पुरोधाधोका जिहोने देश श्रौर सहि के लिए 
साहस, तत्परता भ्रौर निर-तरतापुवक लिष्ा है हमने भीरे धीरे विस्मृत होने विया 
लेकिन उनकी प्रासगिक्ता भौर पुनम्‌ त्याद्धण का काम छोड कर हेम भ्रपनी लोक-परक 
साहित्यिक परम्पराभ्रा षो नही जान पायेण 


हमे यह्‌ श्राणा करना चाहिए वि देश की जागरूक सािरप्रिकं सस्थार्ये विश्व 
विद्यालय प्रौर पवादमिय्ा उन पुर्लोमे साहित्य पर शोध वोज करानेमे समय 
होगी क्योकि उह फाल के श्रधरे मे विलुप्त होने देता हानिर्गर होगा, खापततौर षर उस 
समय जनि हमारी साहित्यिक-याच्रार्ये शलोभ-ताभ' से जुढर्हीष्ो पौर हम शवाहित्य 
पमोर सामाजिक रिश्तेदारी कौ दलाशमें गभीरतापरेतमेहा 
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जन्म 8 जून 1881 ई मृत्यु 1 जुलाई 1961 ई 


समाधि-लेख 


भ्रनुचित सत्ता वशीभूत हो शीश स्ुकाना 
कायरता का काम सदा जिने थां जाना 
रहा संदा स्वाधौन किया निज मन का चाहा 
दिया सत्य उपदेश उच्चतर चरितं निबाहा 
दखो सेन दिगा न फूलासुखमे भ्रा करा 
सोता है इस टीर वही कवि गिरधर नागर 


प्रस्तावना 


स्वहुत सा श्रगडम षगडम लिखने वाले बहून से होते ह दैकिन जिदगी र्वे 
बुलदगियो के लिये लिखने वालि बहुत नही हति वे दृतिकिारकृद्धं ही होते रह ना 
जीवन कै महान्‌ लक्ष्यो को पहचानते है भ्रौर ह्सलिए्‌ निर तर लिखते है कि उनकी 
पहचान धु धलकै मे कही सोन जाये वड सकेत्पौ कै साय जुडवर लिखते हुए वे वडे 
होति है 


द्विवेदी जी के समयमे वहुन सी वातं हुई ह उनमे से बहुत सी भारतेदु कै समय 
मेहूरईश्रौरयहेद्विवेदीजी ने विशदरूप दिया म्रौर कु द्विवदीजी के समयमेदी 
हुई भाषा कै साथ एक बड़ी समस्या जिसे युग श्रौर मनुष्यकाश्रत सम्बध" भीन्ट 
सक्ते द्विवेदीजी के समय का सवते वडा साहिष्य सरोकाररै 


समय की जरूरतो के साथ द्विवेदीकाल का धनिष्ठ सम्बध है लेकिन एकं विशव 
विचार धाराके साथ जिसमे राष्टरीपता कयै सबद वडी लहर उष्नी श्रौर मिले जाती 
है, उनक्यै विशिष्ट पहुचाने वनत्री है उस काल कं वड़े भ्रौर द्धोटे कवि हर घडक्नके 
साथ राष्टीय स्वधीनता का श्राह्ठान करते है किसी प्रकार का रचनाकार हौ, कवि 
गद्य-लेखक, क था-पाधाकार, उप यास तेखक, दतिह्ास, सस्टरति-परम्परा का व्याख्या- 
कार्‌ या चद्रका-ता मनति का लेखक, कही का रचनाकार हो मध्यप्रदेश, राजस्थान, 
उत्तरप्रदेश, चग, विहार भारत के प्रार-यौोर्‌ भिन्लातता कहो का, एक निराकार इच्छा 
का सगुणा साहित्य लिख रहा था राष्टौीय धारा का श्नोजस्वी इतिहास इस तरह एक दौ 
नही सहस्ना रचनाकासो द्वारा लिखा जा रहा था उसम एक यथे भिरिधर शर्मा नवरत्न" 


गिरिथरजीने मुरूढी भर साहित्य नही लिषादहैग्रौरनमुढटीभरलोगाके 
लिये लिखा है हजार वे लिये लिखे इस साहित्य म॑ हजारो की इच्ययें कित्ति थी, 
हजारो सपने श्रौरक्थ्यये कचिता, गद, श्रनुवाद सस्छृत, उदू, हिदी सभी मे 
स्वाधीने मनुष्य वा सवादया 


वह नुप्य बला या ? उसकी कविता सी थी--वयत्तित्व प्नौर छतित्व--दोना 
चध्टिसे कु जानज्ारी भ्रावश्यव दै 


व्यक्तिर्व के मम्ब-घ मे उनकी धार्मजाग्रा के प्रामाणिव- लेख ई--कुमारी ण्डु तला 
"रेणु पोर शातदेवी 'सायिका' के शुतित्व' उनका है, दुर नाना प्रथा की 
रचना करने वात्तेको दसौ तरह्‌ दिखाया जा सकता है 


व्यक्तित्व-क्‌ तित्व 


# 


शकु तला "रेण." 
परिचय स्मृति-यात्रा 





मी गिरिधर शर्माकाज-म पिता श्री प्रजेश्वेरजी शर्मा के घर, मातासौ पञ्चा 
देवी षी कुक्षि से, ज्यैष्ठशु 8स 2038 वि तदनुसार दि 6 भरून 1881 ई रविवार 
क्यो सिह सग्नम, कालराफटनमे हृश्रा 


विद्धान्‌ पिता{ने वालक गिद्िधर्‌ की शिक्षाकाप्रबघ घरपर ही अनने शिक्षा 
गुरुप्रो को नियृक्त करके कयि ये गुस्जन उनकी हििदी, भ्रगरेगी, सस्टरत, प्रात, फारसी 
श्रादि विभिन्न भाचाग्नोषी शिधा प्रदान कफरतेये प्रारम्भिक नीव द्टदहोजामेनै 
पश्चातु उनको पठने के तियं जयपुर भेज दिया जहा उ-होने प्रष्नवर श्री कृान्हूजी व्यास 
तेथा परम वेदन द्रविडश्ची वीरेश्वरजी शास्ीके पाठं विप स्प से सस्कृत पञ्च 
काञ्य तया सचत व्याकरण (महाभषिा) का ग्रघ्ययने विया इसके पश्चाद्‌ वे काशी 
(वनारस) चते गये जहाडउठोभ मप ग्रमण्धरजी शास्ी त्ते स्कृ . साहित्य एव 
दशन का विशिष्ट ग्रध्ययन क्या काप्नी से शिक्ला समाप्नकरवं 19 दप व्धे धर्वस्था 
मे अालरापाटन लौट श्राय 


# 


जम प्रशनोरा नायर गुजराती होने पर भी बचपन से ही षण्डितजी का हिदी 
पर स्वाभाविक प्रनरुराग था इस श्नुदाय कौ उममे देशत्रेम ने अधिक परिपुष्ट किया 


वै एक स्वतत्र व्यक्तित्व एव प्रतिभा तेकर जमेये परतत्र भारत की ततकालीन 
भ्रषोदशा वो देख केर उनका श्रन्तर द्रवितदहौ गया उहोने भारती के द्वारा भारत 
की सेवा का बीडा उठाया उ-होने देखा वि प्रत्येक स्वतत्र राष्ट की ध्रपनी एक भाषा 
है म्रीर उमी भाषाक माभ्यम से बच्चे का ष्रिषूण शिक्षण होतादै भारतही एक 
एसा प्रभागा देश है जिसकी श्रषनी कोई एक राष्टूमापा नही है प्रौर हिन्दी भाषाभि 
बालको केःदेरा की भावी पीदौके नेरित्र निमणि सम्ब-धीकोर्ई्‌ सामग्रीभी नहीदै 
उनका स्वाधीन मन इस श्रोर सलम्न हो गया उहोने भारत राष्ट की एक राष्टूभाया 
“हि दी" के प्रचार प्रसार एव साहित्य सवद्धन का सकत्प लिया उ होने निस्त भी 
साहित्य मे सुदर तिया देखी उनका खूपान्तर हिदी मे किया श्रौर दूसरो को प्रेरणा 
देकेर करवाया द्विवेदी मण््लकेवे एक प्रतिष्ठितं साहित्यकारये 


सन्‌ 1912 ई मे उहोने फालरापाटन मे श्री राजपूताना हिदी साहित्यं सभा 
की स्थापना की जिनके सरक्षक कलावाड नरेश श्री भवानी व्िह्‌जी बने इस समा 
का उदेश्य “हिदी भाषा की हर तय्ह से उघ्तति करना श्रीरहिदी भाषामे व्यापार 
वाणिज्य, कलाकौग्रल, इतिहास, विज्ञान, व्क, श्रथशास्त्र, समाजनीति, राजनीति 
पुरातत्त्व, साहित्य, उप यास भ्रादि दिविध विषयो पर प्रच्छ श्रच्छै ग्रथ भरकाशित फर 
सस्ते मूत्य पर वेचना था इस सभा कै मानद सदस्य बम्ब के सुप्रसिद्ध जन साहित्यकार 
श्री वाडीलाल मोतीलाल शाहयथे सेदहै कि इस समाकासारा संचित धन स्व सेठ 
जलि चन्दजीसेटीकी फमं मे दूब भया श्रौर उनके भत्र सेठभूपेद्र कूुमारजी व 
तेज कुमार जी सेठी इत सम्पत्तिं पर भ्रपना प्रधिकार जमाये बे है यह सभाश्रव मृत 
घोपित हो गई भ्रौर इसके द्वारा प्रकाशित साहित्य-- जिसमे प भिरिधर शर्मा जी नवरलन 
की अ्रलम्य कृतियाँ भी ईह--प्रबस्व सेठलालचदजी व नेमी च दजीसेटीके भकालरा- 
पाटन स्थित पुस्तकालय मे दीमकोकी ग्रास बनीहुर्दरहै 


सन्‌ 1912 मेही प्रापने भरतपुर मे हिदी खाहित्य समिति की स्थापना करके 
वहा के कायकर्ताभ्नो को हिदीभाषा की श्रीदृद्धि प्रचार, प्रसार एव साहित्य सवद्धनं 
काकायसौपा दससमा की स्थापना मे सवते पदले चदा देने वालो मे सबसे रथम 
महानुमाव शी नवग्ल नी ये पितृव्यस्वलूश्ची युगल किशोर जी चतुर्वेदी महाभाग ने 
यह्‌ सुद जानकारी भ्रपनी बातचीत के दौरानदी थी इस प्रक्रार वे हिन्दी साहित्य 
समिति भर्तुर प्रेरक सस्यापकोमे रटे 


प्रपने बरसो के निरन्तर भ्रयास व पएरिथिमसे प्रापने प्रबल मराठा विरोषको 


युक्ति एव धपवक अ्रनुकरूल बना कर इन्दौर जंभे कटर मराठा राज्यमे मध्य भारत 
हिदी साहित्य समिति की स्थापना सन्‌ 1914 ई मे कौ जिसका उदेश्य हिदी विश्व- 
विचयालय की स्थापनासर्हाथा 


सन्‌ 1935 मेवे श्रौ भारते-दु सभ्रिति कोटा के श्रध्यक्ष बने प्नौर इत सघ्थाको 
भ्रापने पूनर्जीवन एव स्थायित्व प्रदान किया 


राजपूतान से सवप्रथम भ्रापने विद्याभास्कर नामक मासिक पत्र सन्‌ 1906 ई 
मे निकाला जित समय ब्रापकी श्रायु मात्र 26 वपकीथी इदौरमेसन्‌ 1914 ई 
मेश्रीम भा हिदी साहित्य समिति की स्थापना केर चुकने के पश्चात्‌ भ्राप बम्बर 
गे जहा काग्रेस का भ्रविवेशन लंड सिनहा के सभापतित्व मेहोरहाथा कमेवीरः 
गाघी भी उसमे सम्मि्तित हृएये वही गाधौजी से भाप मारवाड़ी विद्यालयमे भित 
उनके साथ रहे एवे उनको भारत की एक राष्टूभाषा "हिन्दी कां दीक्षामत्र दिया प्नौर 
सुखद श्रास्वय कि प्रग्लेटी वप लखनऊ के काप्रे् श्रधिवेशनमे देण की राष्टभाषा 
हिदी घोपित करदी गर 


उही दिनो बम्ब मे हिद महासमा का भ्रधिवेशन महामना मालवीय के सभाप्‌- 
तित्वमेहोरहाथा सभामेश्रषने भाण मे नवरत्नजी ने कहा--'“माचवीयजी हिदू 
युनीवसिटी कैद्रारा देशका मान पा सक्तेरहैँकि-तु भिरिधर शर्मासेसम्मानत्तोवे 
तभी पासक्गेजववेर्हिदू भुनीव्तिदीको हिदी मूनीवसिटीननादेगे पर नार्पाका 
शिक्षण मात्रुभापा के माध्यम से दिया जाय इतना सामघ्यहिदीमेभश्रानारही चाहिय 
जव तक देण श्रपनी मापा नही सीवेगां तव तक उसकी स्वाधीनता कंसी? जव तक देष 
का चरित्र विकासमन होगा तव तंक उघकी प्रात्मोप्रति कंसी? श्रौर चरित्र विकासका 
पाठप्रारम्भहोता दहै नदे-नदे शिशुश्रोसे उहोने ईश्वर प्राथनां लिम्वी जिसे महात्मा 
गधी ने वहूत ही सराहा ध्रौर उसे राष्ट ॐे चरित्र को धडने दाली एव सुघड इति 
उद्‌घोपित क्रिया उनके  राष्टरीय गान एव "“मातृभूमि वदना” मे स्वदेशप्रेम द्यलकां 
पडतः है 'वच्चा' शीपक उनकी कविता स्वरिम भारता के वालक काचित्र प्रस्तुत 
करती है “नवरत वणएमाल)'* एव * सरवेरदिय प्रहारे बोध" मे वात्तको एव प्रौढां की 
डी परिपृष्ट निर्माए-सामग्रीदहै 


नवरत्त जी ने सवप्रथम विश्वकवि रवी-द्रमाथ टैगोर की प्रतिभा कौ पहुचानां 
जबकि उदे नोवल पुरस्वार' भी नदीं मिला था गीताख्जलि के सवप्रथम पद्यानुवाद 
षी श्वय मूल कवि ने सराहना की, ससे वड कर प्रनुवाद दी क्या सप्लता हो सकतीं 
है? नवरत्न जीसे स्वय रवि बद्भूनेदहिदी साहित्य सम्मेलन के 2वे भ्रधिवेरन - 


मे भरतपुर मेग्रनुरोध क्याकिवे गीताजनि वौ देववाणी सस्टृतम भी प्रनुवादित 
करे क्विकास्वप्ने सामार हरा सस्त म मीतजति तयारहो गर इतनादही नहीं 
उटोने स्वि बादरूकीश्रय कृतियोकोभीमूल बगला मापास्ने हिदीमे खूपा-तरित 
किया है जिनमे “गाडनर," द रेट मून, प्र टगेदरिग चित्रा (बाग्रवान बालचद्र, फल 
सचय, चिताद्धदा) प्रमुल दै “वागवान” तो न्तंकवसमे हिन्दी की पहली काय्यषति 
है महाकवि निराला ने परिमलः के प्रथमं रस्करणं बी भूमिकाम सादर इसवय 
उल्लेख क्या दहै 


सस्टृतके श्रतुक्रातदछदोमे उनका “सावित्री खण्ड काव्य हिद “प्रिय प्रवास" 
सेभी पूवको रचनारहैजो साहिप्य इतिटासके प्रकाश मे श्रषना महत्वपूए स्थान 
रखती है स्व डासुधीद्रने रपे मवेषण़ापूण प्रय ' हिदी क्षिता मे युगातर'"मे 
इसवा विवरणं प्रस्तुत क्रियादहै 


सौराष्ट्‌ गुजरात के क्वि सम्राट श्री नाहालाल दलपतराम कवि की कान्य 
प्रतिभाकोखउदोनेहिदीभारतीकोर्मेटगिया है इसके साथ दही सस्कृतं के माघ काव्य 
तथा भतहरि के नीतिशतकेकौभी उन्हे क्रमश हिदी तथा गुजराती काव्य मे 
भ्रतुदिते किया 


भरप्रेजी काग्यकी सु-दर पुष्पावलियो का भी उहोनै चयन किया श्रौर उदे 
हिदीभारती का कण्ठहार बनाया शली कोट वडस वथ, चायरन शेक्सपीयर 
मिल्टन, टनीसन भ्रादि क्वियो की कविताप्नो के अतिरिक्त उ-टोने मास्डस्मिथके प्रसिद्ध 
काव्य ^ हरिमिट” को सस्छृत व ह्दी मे ग्पा-तरितं किया तथा महाकवि ग्रे के 
सुप्रसिद्धं काव्य ““ण्लिजी'" का सस्कृतं भाषा तर ' कर्णप्रशस्ति' केनामसे करिया 
यथाय मे '"एलिजी ' (गोर-काव्य) नाम को सायक करने वाली हिदी मे ्गिसी कृति 
का प्रणयने भ्रभी तक नही हूग्रा (मजराती मे एेसी कृति *स्षरणा सहिता "है खबरदार 
क्विकी दशनिकाभीदेसाही शोक काव्य है ) स्नपय परम त्रिय पुक्रवत भक्त शिष्य 
ालावाड नरेश्वर स्व श्रौ रजेद्रषिह्‌ देवप^्सुधाकर के भ्रवान पर उदोने शोक्-तान्य 
लिला जोश्रत्रेजी मे प्रचलित शोक काव्य (1४) के नियमो परे श्राधारित हिंदी 
षौ पटली इति है । 

प्रापनं हीष््रेजी को '्सानिट कौ रिदी सक्षणेभेमगूय दिया श्रौर ईस प्रकार 
बे काग्यो कनो “सोप्नत^ नाम दिया वेप्रत्यत्त वस्तु के, भरभिनव ्रयोगकतां रहे ध 


पण्डित गिरिधर शर्मा ्राप-भारत के मटान्‌ स्वप्न दृष्टा रहे देश मे श्रपने रमहिदी 
विश्वविचालप"" बने, यह्‌ उनक्ौ प्रवल महत्वाकांना रही उदोने म मा हिदी 


साहरेय समिति की स्थापना दृसीद्ष्टिमेकीथी कि उसका विक्स “हिंदी विश्व 
विद्यालय" मे हो सके इसके लिए उने श्रपनी एक परिपूर्णं योजना बनाई, सनिक 
शिक्षा भी जिसके पाठयक्रम का एके श्ननिवाय श्रग यी उने भरपनी इस योजना कफो 
ददौर फे तत्कादीन शिक्नप्रेमी नरेण श्री तुकोजी राव होल्कर तथां बडौदाके 
विद्याव्यस्ननी नरेश सर सयाजी रपव गायक्वाड के सम्मुख प्रस्तुत की यह योजना 
सम्मत्यथ महामना मालवीयजी वे पासं भेजी गई उ हनि इसकी भरररि-प्रुरि प्रशसा 
फीकितुसायही यहक्ठीमभी गोडदीकि नवरत्न जी मेरे हिंदू विष्वविद्यालय मे 
सहयोगी अने तो श्रत्युत्तम हो “ योजना वी टाई मे पड यई प्रौर, हेात्वर सरकार 
कांसरक्षणनपा सी फलत भ भा ह्दी साहित्य सरभित्ति ईहिदी विश्वविद्यालय 
केरूपम्‌ विक्सितनहोस्को यै सब प्रयत उस समयक ह जवकि द्सश्रोर देश दे 
उद्धारक करा ध्यान स्वप्न म भीन था जिस दिन स्वाधीन भारतदोखण्डोमे 
विभाजित हरा श्रौर श्रामामी 15 वर्पौके लिए देश कौ राजभाषा भ्रग्रेजौ धोपित हूर 
उम दिन उनकी वेदना का पार नरहाश्रीरदेशके दुर्भाग्य पर वे बहते पट्ताये 
देशवाशी स्वाधीन क्रतु ण्डत भारत की श्रभिव-दना केर रहै ये तेब भारत श्रौर 
भारती का यह्‌ प्रज्ञाचध्ु सपूत उत्तप्त अ्रतरमे, शौक विगलित हो, विखवा रहा 
था -- 


“कसा हि दुस्तान, पाकिस्तान क्या? 
प्राह, मुमेहो रही है वेदना '“ > >< -- 
माकी खण्डित प्रतिमासे उनवे शोकराश्रु छलछला श्राये 


देणीराज्यमे रह करनी नवरनजीने भारते स्वतनता पै गान याये वगमग 
के समम उटोने लाड कजनं को सम्बोधित करे "कलक्री को शीपक फ्विना लिखी 
हिन प्रेमियों बो उ-होनै हिदी की श्रीढृद्धि शी भ्रोर प्रेरित र्दरते हृष प्रच्छ फटवार 
वता है -' हिदियो 1 तुमने भी अपनीहिदौ सुधारी है ?' राजाप्रा क्ये भी 
उ-होने दोषो पर पटकारा- "काते हो श्रवतार, श्राते ना उतर नीचे कलिके 
महीपो । चदे जाते हौ सिहस्नप ' वे गुएाग्राहीयथे गुणोके ध्रागे विनमदहीजाते 


सस्टरत के प्रति उनकी निष्ठा एव भक्ति श्रतुन थी उनके मतानुसार सस्छृेत एक 
एसी भापा है जिसमे गागरमे सामरभरनेने कीर्तिद सस्छतको मृतमाषा कहने 
वाला के प्रति उनका रोपश्रपारथा सछ्तको युम से पिद्धडी एव नवीन उदुभावनाप्रा 
सेशूय वताने वालो कौ डउहोने चुनौनीदी उदाने डिगल पिगलं शास््ौय ददा की 
रचना (वयण सगाई, साणोर गीतोकी रचना) सस्टृत भापामफौभ्नौरसष्टूनक्ष 


शक्तिमत्ता को सिद्ध कर दिलाया दयुगभावना की बोधक श्रपनी नीति िषी-- 
“नवरत्न नीति "' नागरिक शास्त्र लिखा--“नागरत-म्‌ ” युम बोधिनी “प्रष्नोत्तर- 
रत्नमाला ' लिखी श्रौर सस्कृत एव प्राकृत सदहि्य मे भ्रार्या एव गाथा सप्तशती फी 
कड़ी को प्राधुनिक युगसे जोढने वाली इति की रचना “गिरिधर सप्तशती ण्केनाम से 
की इनके प्रतिरिक्त भी उनकी श्रन्य सस्कृत रचनायें हँ (1) सद्दृत्तपुष्पगच्छ , 
कारकरत्नम, भ्रमदेरस श्रादि श्रमरसूक्तिसुधाकर (उमर खयाम की स्वादयो का 
सस्करृत भापा-तर इतनी स्याति पाया कि उसे पढकर बजिन यूनीवर्सिटी के सस्कृत के 
भ्रफेसर जमन विद्वान नवरत्नेजी से मिलने नवरत्न सरस्वती भवन मै पधारे तथां प्रेम 
पूवक गुड-मू गफ का श्रातिथ्य ग्रहणा कर गये -- 


एसी एक जीवन्त प्रतिभाये प गिरिधर शर्मा नवरत्न साहित्य के वै परम 
वचस्वी वाचस्पभनि ही थे सन्‌ 1938 ई मे वै नितात प्रज्ञाचक्षुहौ गये कितु उस 
श्रवस्था मे भी उनका स्वाध्याय, लेखन, मनन, चितन कभीन च्ुटा श्रपनी प्रज्नाचक्ु- 
प्रवस्या मे ही उ-होने शौख सादी की भ्रमर कृत्ति करीभाका हिदी, गुजराती एव 
सस्कृतं भाषा मे रूपा-तर कयि वे भावात्मक पेक्य एव सस्टेति कै श्रादान-प्रदान मे 
साहित्यिक सूविचारो के योगदान को स्वीकार करने वाले सच्चे श्र्थो मे मानवतावादी 
महामनिव थे 


जून सन्‌ 1944 ई मे श्रपने ज्येष्ठ पुत्र सुपोग्यतम वाणी वरदायिनी के श्रनय 
उपासक प॒ ईश्वरलाल शर्मा रत्नाकर की रग्णावस्या मे उपचार हेतु उज्जन पधार, 
यहा भी उनका श्रनुंसघान काय जारी हो ग्या उहोने चाणक्यसूव् की बहुमूल्य कृति 
खोज निकालौ श्रौर सूतो कौ कारिकाबद्ध कर दिया इस प्रकार उहोने विपुल 
साहित्यस्तजना की, जिसका सरक्षण एव प्रसरणा प्रापभार्त का मौरवदहै 


भ्रापादृ ङ 3 स 2018 वि (तदनुतार 1 जुलाई 1961 ई) केदिन 
ग्राह्यमूहूत म य॑ महपि द्हलीला समाप्त कर यणशोदेह मे भ्रमरदहौी यमे 


लवरापारन 


शांति (साधिका 


अतिम दिन 


धनात के 3 वजवचुकेथे पिताश्रीकी नित्य साधना का समयहोने पने प्राया 
कि सर्वोदय मे प्रतिष्ठापक सत श्री विनोबा तथा श्रय नेता गोकल भाई भट, 
श्री जवाहूरलाल जन भ्रादि मेरे पिता श्वी से मिन कफे लिये भ्रा षटु ? 
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यहा परर श्रापके मेल-मिलाप, वर्तालाप, प्रापसी विचारे ङे ्रादान-प्रदान को 
लेकर विशुद्ध-स्नेहं की पावनं या लहेरा उटी सम्पूण वातावरण नसर्धिक सुवसे 
भर गया सत विनोवा श्रौर मेरे पिता प्रारलिगन~-बद्ध हो णये मानो युगो-युमो के बिद्खुडे 
बाधवो का पुन मिलन हृभ्रादहो 


सन्‌ 47 से पहले कीवात है जव सत श्री चिनोवां दारा चलाये गये भू-दान 
श्रादोलन कौ लेकर राजस्थान के सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढडडढा श्रपनी पार्टी सहित 
हमारे धर~ नधरत्न सरस्वती भवन, कालरापादन--पधारे तो सवं प्रथम मेरे पिताश्री 
ने सम्मान सहित (श्रपने लिए एक इच भूमि भी नही श्खते हए} भरपने चारो गविदइस 
पुनीत यज्ञ के लिए सह खमपित भर दिये, यद्‌ कहते हुए कि मेरे गाँव के किसान सर्दव 


सुली रहे 


स्रब भ्र्धभिवके कारणहमारे घर ढकी व्यवस्या गडवडा गयौ तोमेरी मातु-धी 
कु वचितितसी हौ चली कितुमेरी घोटी बहिन शकू तला एम सव भाई-वहिनोनं 
भ्राश्वासतन दिया--माँ । श्राप चिष्वुलमभीचितान करे । दुनिया केसभीलोगक्या 
जागीर्दारहै? पिताश्री ने प्रनुकरणीय प्रादग्र प्रस्तुते विया 


तदुपरात सन्‌ 47मे मेरे छोटे भाई परमेश्वर लाल शर्मा नै नगर परिपद भालरा- 
पाटन मे सचिव पद पर कम करना शुरू कर दिया प्रौर वड भया ईश्वरलाल रत्नाकर 
नै जयपुर प्राकर चाचाजी श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापितं "ज्ञान मदिर मे श्रष्यक्ष 
पद का काय-भार संभाल लिया मेरी द्धोटी बहनि शकर तला श्रष्यापिका हो मपी 


मेरे पिता श्रीकी प्रद्वितीय राष्ट्रीय साहित्यिक सेवाग्रो को सेकर तत्कालीन 
ध्रकादमी-श्रघ्यक्ष श्री जनादन राय नागर ने प्रापको विद्वद्दृत्ति से सम्मानित क्िजो 
श्रापको श्राजीवन प्राप्त होती रही इस ठृत्ति को भ्राषने नये-नये साहित्यिक प्रकाशर्नो 
कनो मगवाने तथा अय साहित्यिक श्रभिदचियो के सब्द्धनमेनव्ययक््या 


मेरे पिता महाराज राणा फालवाड नरेश श्री भवानीर्सिह्‌ देव के परम प्रिय एव 
माननीय गुर्देव थे उनका पिताजी पर उड विश्वास था ग्रत भ्रापनजो कोर काय करते 
मेरे पिताश्रीकी रायसेही करते एेसे भ्रपने परम विश्वस्त गुस्देव को महाराज राणा 
ने विज्चजनो के बीच सम्मान सहित ताजीमदी महाराज राणानेस्वयभश्रपनेहाथोते 
श्रद्धेय गुष््रौ बहुमूल्य पोशाक धारेण करवाई ग्रौर स्वर्णं कंडापावेमे पहना कर 
विनस्नतापरूवक प्रणाम विया यहा पिताश्री का स्नेहपुरित वरद-दस्त उठा श्रीरश्रपने 
परम प्रिय शिष्य के मस्तक पर फिरने लगा इस प्रकारं गुर रिष्य के अलौकिक स्नेहमयं 
व्यवहार से उपस्थित सज्जन दृद भ्रानदित हो गये 


५ 


पिताश्रीके विपयमेशध्ी माशिक्यलाल वर्माने प्रशसा भरे शब्दयोमेक्हाथा 
किं नवरत्नजी वास्तव म राजस्थान की राजनीति के ्धारस्तम्भयथे परिताथीने 
जीवन भर नतिक मूल्या राघ्टीयता श्रौर हिद राष्ट्रभाषा के लिये सषप किया यही 
उन राजनीति थी उसीकेवे स्तम्भ रहे + ~ 


भरे पिता श्री पर फालावाड नरेश "महाराज मवानीर्विहिकाम्रनय विश्वास चा, 
यह मे एवाधि यार लिख नकी हू, ' रत ज्व ये अपने रोग निदान के लिए विदेश 
यात्रा पर जाने सभे तो जहाज मे वने से पूव बम्ब ब दररह पर पने पदम विश््रस्त 
गुरुदेव से विनयपूवक वोत्ते--देवा 1 भै तोजार्हा ट, सो भ्रव सोदरमा नही श्रौर यहु 
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रजेद्र (यादे महाराज राणा रजेद्र्षिह जी 'सुषाषर') प्रापकी णरणमेहै, हसे 
भौ म्राप प्रपने दोनो यच्चोके समान दही समभना ॥ 


पसा कहै के साय उटोने युवराजसे क्हा-वेटे) मतो प्रापका पापया 
बाप ये गुख्देव तुम्हरे धर्मपिता सोजो कौ राज्य-काययाभ्रय काय प्रारम्भ 
धरोतो गुरुदेव षी सम्मति सकर वरना 


फिर पिता े क्हा-गुष्देव सभालो ध्रपना यच्चा । नमस्कार गुरुदेव भ्रलविदा 
भारत । गुष्देव प्रलविदा 


पिताश्रीनै रार्जकुभारक्यो हूदयसे लगा लिया महाराजभश्रीष्ी दीपद्धक्ामना 
की श्रीर हृदय मजबूत रखने का प्राग्रह्‌ किया कहा-रजेद्र ईश्वर भौर गाति की 
तरह ह प्रपने प्राण रहते इहै ष्ष्टनहींहोनेदूगाभरौरन कुमागगामी बननेष्रुमा 


महाराज श्री भ्रपनी ्राकरूल व्याकुल स्थिति मेही जहाज पर घदेप्रौरक्भी 
भ्रपने प्रिय गुरुदेव का भोर कभी श्रपने एवमाध्र प्रिय पुत्र रजेद्रको देते देखते रष्टि 
धि श्रोत दहो गये महाराजेश्रोषी गसेकाकेसरहो गयायां श्रपने निदिष्ट स्थान 
पर पटच भीनही पाये क्यात्राकफेतीसरदिनि दही स्वगवासी हो गये उनका दाहू- 
सस्कार ससम्मान प्रदनम कर दिया गया 


स श्रणुभ समाचार से फालाघाडमे हाहाकार मच गया पिताश्री नै विलखतै 
राजकुमार को श्रपनी छातीसे लगा लिधा प्रावाममा की रहृस्य-सलीला धो समत 
हुए धय द्विपा वे कई भहीनो तक उनके सायरहे भी पिताके साय कोटी पर 
रहने लगी 


॥ 


महाराज राजेद्र्मिह्‌ श्रपने पिता श्री के समान विद्यप्रेमी प्रगतिशील इष्टिवासे 
शुकेविते ये कवियो करा भ्रादर करतेयेप्रौर वेवि सम्मेलन तथा मशायरो म सक्रियं 
हिस्सा तेते हिदीमे "भुधाकर' तथा उदू मे 'मखमरूर' उपनाम से लिखने बाले महा- 
राज राजेद्ररषिह्‌ ने हिदी, प्रजभापा तय! उदू मे सदृसो रचनां लि्ठकर राति 
भ्रजित की कवि सुधाकर भगवान्‌ ष्णा कं भन य "उपासक ये वे भगवान्‌ हृष्याकी 
सेवा स्वय भरपने हाथो सेक्रतेथे 


सनू *43 की बात है हर्तालिका तीज कै दिने पाटन त्था छावनी कै धर-वर 
भे जमिरणहोरहाथा मेरे पिताश्ची कोठी पराहीये महाराजने एक नयी कविता 
बनाकर पिता जी को सुनायी पितश्च ने सराहना करते हुए नहा--चूुव, बहुत 
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सुदर भाव पूणं रचना है महाराज । कोई विरेष कमी नही दमे] एसा कहने के 
साथ ही पिता जौ ने रचनाम प्रावप्यक सुधार करवा दिया बाद मे गुरुशिष्य 
मिलकर इस भजन की पक्तिपो को देर तक गते रहै मु समय याद सुधाकर देव 
नित्य कम से निदत्त होने के लिए चते गये 


मुशक्लिसे प्रह मिनिट्हुएदहोमे कि वह्‌ हादसादहो गया जिसते सारा राज्य 
ग्रोर हाडोती का साहित्य जगत्‌ स्तब्ध रह्‌ गया 42 चपकी म्रल्पायुमे ही महाराज 
राजेद्रर्सिह्‌ श्सुधाकर' की हूदयगति सुक जाने से मृत्युहो गयी युवराज हरिश्च द्रिं 
इस जगत्‌ मे पितृहीन श्रकेले रह्‌ गये पिताश्रीने तस्ण महाराज हरिश्चद्रिहं को 
घम दिया लेकिन स्वय दस शोकं से छीजन लगे उनकी दुनिया भी निरवलम्भ हौ 
भेयी 


सन्‌ 58 मे राजस्थान साटित्य भ्रकादमी ने धापका सम्मान करना चाहा प्रौरवडे 
श्रादर के साथ स्मामत्रित किया कितु श्रापने प्रस्वीकार कर दिया सनु 56 मेमेरे 
भ्रग्रज प॒ ईष्वरलाच शर्मा “रत्नाकारः का प्रकाल निधनहो ग्याथा इस शोक ने 
वा्रूजी को जजर कर दिया उनके पास प्रब कही भ्राने जाने फे लिए उत्साह नही रहा 
या पुत्रकी मृत्यु ने उह स्थित प्रन बनादियाथा भ्रव वे भ्रषना श्रधिक्ाश् समय 
भगवद्‌-चिन्तन, लेखन, मनन मे ही व्यतीत करने लगे 


पुतन शोकं कितना दाहक, कितना हृदय~विदारके, कितना शरस्य हौता है यह 
भुक्त भोगी ही जानता है लेक्नि एसी श्नवसाद की चडियो मे भी पिताश्नी ने श्रपनें 
श्ापको पूणा सयते रखा जिस समय भेरे अग्रज की भ्र्थी उठाई जाने लगी तो वाब्रूजी 
ने दोनो हाथ जोडकर प्रणाम किया रौर गम्भीरताधूवके केवल इतना ही कटा वेरं 1 
दष्वर 1 तुमभी मुमेघखोडकर जा रहेहो। ठीकदहै! जाभ्रो । परमात्मा तुम्हारी 
श्रात्माकोश्ातिदे परम शाति, श्रौरपि्रिमौनदहो गये 


श्रपने समाधि स्यल पर श्रकित क्रमे के लिए उ-होने निम्न कविता लिखी -- 


भ्ननुचित-सक्ता वशीभूत हो शीण भूकाना । 
कायरता का काम सदा लिसने था माना॥ 
रहा सदा स्वाधीन, किया निज मन का चाहा । 
दिया सत्य उपदेश, उच्चतर चरित निबाहूम ॥ 
दुखोस्ेनहीडिगा न फूला सुबमेभ्राक्र । 
सोता दै इस ठौर वही कवि गिरिधर नागर + 
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न "क 


सेकिने मेरे लिए बान्रूजी दु ख-सुख समाचरेतु" रहने वालोमेये मने खहंश्रदा 
भ्रपित करते हए लिघा 


पायस हरख नही, खोया ना परकुलाय । 
पाय, सोया इक समां, सो नर सिद्ध-सुभाय। 


पुनश्च-- 


प्रपनी 81 क्य षीजम तिय पर वादूजी ने श्रपनी कूलदेवी क्रा भ्रचन किया 
पौर हाथ जोषक्र नमन क्रते हुए कु समय प्राथनाकी थोडे समय बाद भ्रापकी 
तवियत खराव हो गर प्नापको मीक्सरकी बीमारीनेभ्रायेराथा 


द्ृद्धावस्था, पुत्र-शौक की प्रसह्य वेदना, क्षीण काया प्रौर केसर जसे रोगके 
भयकर कष्ट ने एक साथ ही प्रापको विचलित कर देना चाहा किंतु भ्राप हूर परिस्थिति 
भे भविचलित रहे 


जून का महीना बाब्रूजीके लिये बडा दंखदाष्रहा पिताश्रीकी र्ता का 
समाचार पा कर दा साहब श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने प्रापका सही उपारप््ौर 
चौवीसा धटे देख भात करने के लिये प्रख्यात वद्य श्री किशनलालजी कफो नियुक्त क्रिया 


30 जून को जव र्म श्रषनेस्तुल के सत्रारम्भ पर उपस्थिति देने के लिये जयपुर 
रवाना होने लगी तोपिताश्रीसे श्रनुमतिनलेनेके लिये गई मने कदा--बापूजी । मै 
जयपुरजारहीहि कलदही लौट भ्राऊगी इस पर उ-होने स्नेहुसेमेरे सिर पर हाथ 
फेय प्रौर प्रस्फुट वाणी मे बोले जिस्म समभन सकी 


चलते समय भेरी मातु शधीनेमुभसे कहा-णाता! कया राधागोपालनजी 
(मेरे पत्ति) उपाच्यापजीसे कहं कर किसी योग्य डाक्टर कोश्रषने सायनहीता 
सकेंगे ? 


ममे उत्तर दिया-मा 1 श्राप चिन्तान करे हम कलही डावटरसा को लेकर 
भ्रापकी सेवामे पटच रहे रैं 


दूसरे दिन प्रात 1 जुलाई को 6 जरम जयपुर पहुची मेरे पत्तिमेरी मातुश्री 
की इच्छानुसार उत्तम डाक्टर के प्रबधफेलियिदा सा श्री उपाध्याय जी के पास गय, 
कितु, भ्रापके कुछ कहने के पूव ही श्वी उपाध्यायजीने व्यद्रुल वाणी मे कहा--पाडे 
साहब 1 परम हस नवरत्न जी हम सबको छोड कर चले गये रेडियो पर समाचार 
भ्रसारित हो णये 


१) ० 
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9 बजे सूंवनावेद्रमे शोक सभा मनाई गई पिताश्रीका एक बडा भव्य चिर 
लगाहृभ्राथा म उसी चित्रके सामने जा खडी हुई इसपर दा साहवने प्राकर पुमे 
कलेजे से लगा लिया श्रौर मेरे सिर पर स्नेह से हाय रखते हुए वैय दिया बोले-बेटी । 
तुमदइसवातकोन मूलो कितुम इहं परम धीरधर तपस्वीकीसूपुत्रीदोश्रौरमेरे 
ढलकते हृए प्रासु्रो को पोच डाला 


उसी दिनंर्मै सपरिवार श्रपनी शोक-सतप्ता मातु श्री के प्रास पहुचने के लिए 
जयपुरसे रवाना हौ भई 

यहाँ इस तपोवन मे शोक-प्रकट करने वाला कातता वेधां हुश्रा था सम्पूर्ण 
वातावरण रूदनमय थो 

एसी अ्रवसादकी घडियो मे ालावाड मी राजमाता पनी गुर्माता को धय 
धाने के लिये श्रारई्‌ कि-ठु दोनो पति-बिद्धोह्‌ से सत्तप्प महिलाये नि शब्द एक दूसरं को 
देखती हृ भ्रासु्नो से तर-बतर हो गई 

1 जुलाई 1961 को प्रात 4 बजे मेरे परम तपस्वी पिता समाधिस्यहो गये 


एसे पुण्यवान सिद्ध क्विमोके लिये भतृहुरिनें ठीक दही कटा है-नास्तियेशा 
यश काय, जराभरणगे मयम्‌ 





दमकादमी फे नवीनतम सम्रहरीप प्रकाशन 
0 कवि फटैयालाल सेख्या भौर 


उनकी फ्यियात्रा स डा प्रकाश भ्रातुर 20 00 
0 राजस्थान षै हास्य व्यग्यषार स॒ डा मदनं फेवलिया 30 09 
0 सार्ित्य के सामपिक् प्रन स डा प्रकाश भ्रातुर 30 00 
0 पभ्राघाय रापचदद्रसुल पुगमूतस्याकन सद्धा प्रवाण प्रातुर 16 00 
0 ङा तकारो वार्हठ मेरो प डा देदीतातं षपालीयास, 
भ्यक्तितिय एव धूतिष्वं शा श्रजमोहन जावक्षिमा, 
श्री फतह पिट्‌ भानव 50 00 


0 प षद्रपरणर्मा गुतेरी वच्य्ि्व 
एद षनित्व शद्धा प्रदर पातुर 12 09 


रम्पष़ -राजस्यान माटित्य भ्रतादमी, 
हिरनमगरी, सेक्टर न 4, उदपपुर-3 13001 
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त्रज-भाषा 


पतान को भान उग्यो णग मडल 
भारतं के जन कहि जगौनां 
काहे विलवब कयो शुचि कालमे, 
काह धरकमनेदूरभगोना 
काहि तजो नर्हि भ्रति को पुनि, 
कमव मारगकह्ैषगो नां 
काहे करो नहि षारज नूतनं 
काहि स्वदेशे नेहलगमोना ४ 


सीरी सिरी षी पीरी जोति फीस्ीफीकी नारी 
मान सूकरुमारी ताहि गना बनावे 
र्हुगे बनिलासमे रवे ही दिन रात सदा, 
वलके विनाण कीन गात मन लावे 
प्रयपल रत्तिहीन उदासीन पराधीन, 
प्रपाहि मद मूढ सतति यडकगे 
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४. 


कहावेगे बालपिता पातम पुरानी रीति, 
दछोदेगे न बकी चाल घ्रान को निभावेगे 


काहू के चलत बाणा काहू के कृपाण चले, 
काहु के सुमाला तेग, वल्लम कटारीरै 
काहु के तमचा र्ते, चरते बदुकं काहूकौ 
तोप चलि के काहू की करं गोलाबारी है 
भ्रस्त्र चर्ले, शस्त्र चर्ले, चालं चते नाना देश 
भारत है पराधीन वीर्तापं धारी 
बातन कौ बातनमे दुश्मन उडादेगे 
लम्बी चौडी तीखी जीभ चलती हमारी रहै 


दिखायें लगत्‌ रूप द॑वें ज्ञान तत्वन को 
जा सौ नरनाह्‌ ! कौन अन सुषपावेना? 
उक्तियां केवि-दने की मधुर-मधुर भासे 
सौ सौ वार शखै ह बतावे, उक्तां ना 
विश्व के महान्‌ मतिमान विद्वानन की 
वानिया सुनें सरसादे गरवावें नां 
एसे शात एसे साधु एेसे गुरु पुस्तक दै 
ब-दहूक्यिर्तेजोन उने मन ल्येन 


कौज सदा श्रम के शुभ काज, 
मनोहर ज्ञान सुधा रस पज 
पीज महावचनामृत, देश की 
उक्ति मे पमो चित दर्ज 
दीजै सब कर दूर स्वदोषन, 
निबलता हि विस्रजन कीज 
कीज महापुरषार्थ रत जू, 
मारतकोन कलकित कीज 





जय किंसननि 





सम किसान जय जय किसान 

सलवान 

संदुगुण निधन 
कहै कुद भी मूढ लोगं 
तु साधे पर क्म योग 
शीत ग्रीप्म वर्षां भहानू 
सहता सब तन पर महानु 
जय किसान जय जय करसन 


स यास कमपोगणच निश्रेयसकरावुभौ 
तयोस्तु कमस-यासात्वर्मयोयो विशिष्यते 


है गीता का गरूढ नाने 
तू इसत पर चलता सुजान 
गिरिधर नजो जन हं महन्‌ 
धरते तेरा कीतिभान 
जय किसान जय जय किसान्‌ 
। (सरस्वती सितम्बर 1914} 


अस्योकवित 


स्वार ट्प 
नसगिक उद्यागं लगाने मे धतुराई्‌ 
माद्री नेत्रड रोप रोप परिपूण बताई 
भाल यकन परकरितु दथा इसने न दिखाई 
एफ भोर करदिया कोशमेकयैन्‌ क्िचारह 
मवरल्न विसे धा भान यह्‌ हो मदान्‌ सृखयमा 
कर्‌ सौरममय उद्यान सब सुमन छरा दरसायगा 
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आतताइयो के पति 


प्रलगिन गिनि गिन दे.गया हरामी दुख, 
दुरजन कजन ने क्रूरता पार नौ) 
एमसने लगा गया समभा तोडने का तातां 
एूलर ते एूलशाही श्रपनी दधारश्ली। 
एवेद्ने भाजी ने लाजपत दूर कयि 
फ़जरश्रौहैयरने धूम-घाभघारली। 
कहे काले कवि दुष्ट भिटोने तो बोदटा दम 
भारत कौ जान, जानम ने मार सी। 


कौमी एकता 


पञ्नाना नही म्रच्छा कभी जेनियो के मदिरमे, 
किंसी भाति भ्रच्छी नही कृष्टा की उपासना ? 
शम्भू का स्मरणं किये होना जानाक्यारै, 
राम नाम च्यिसेक्या तिद्ध होगा कमना ? 
है म्लेच्छ मुसलमान हिद बडे काफिरे हँ 
सी हौ परस्परम बुरी जहां भावना 
प्रेम नो भ्रापस का एका फिरक्योकरदहो, 
क्योन भोगे हिद माता नर्दन्‌ यातना? 


जरा सौ सीख लो मौला! 
ये उच्छ हुं जना हिन्दी 


््ुनोएहिदके बच्वो तुम्हारी है जुबा हिदी 
तुम्हारो यही नारा हमारीदहै जुग हिदी 
षदो हि-दौ लिखोहि-दीक्सोसव कामहिदीमें 
प्रजब दिलकश तुम्हारा दहो ्रया तर्ज बय हिदी 
निनीदै फारसी प्रर भिलीहैप्राटरते देणी 
भरी भ्राला खयालोसे तुम्हारो मेहरा हिदौ 


जुवानें शख से सीन जहाँ भर की वदे जाप्रो 
मगर है शत यह पले बनो तुम राजर्दहिदी 
धर गिरिधर उभर गाधी इधर टडन उधर काका 
लगाते चर मु मिनजुत यही धन जने मां ह्दौ 
हजारो लप्ज अ्रायेगे भले भ्रा जें ष्याडर है 
पचालेगी उर्हहिदीकिटहै जिदा जुवा हिदीं 
य्हारीक्यावर्हाभीजाखुदातकसे कटाने 
जरासीसीवलो मौला! ये प्रच्छी है जुवा हिदी 


सुना-युनकर, उटा-उठकर, हसा-हस फर, बढा वेढकर 


गले मिल यो कहा हकने गे प्रच्छी है जवां हिदी 
येतेराहकदैष्हमेकातूहक परै हकीकृतमे 
कल-दर दोम्त। तेरीये बडी प्यारी जुवा हिरी 
षूल-दर मुशिदे कामिल बडे ही साफगो हो तुम 
जुर्वादहैहिदकीहिदी पदेगा सब जहादहिदी 


स्वदेश महिमा 


स्नेरादेश, देशका मै, देश मेरा जीवनं प्राण, 
मेरासनमानमेरेदेण की वडाररमे॥ 
जिगूगा स्वदेश हित, मरूभा स्वदेश काज, 
देश के लिएन कभी करूगा बुराई म ॥ 
भीपर भयक्र प्रसगमेभीभ्रूलके भी, 
भरूलूगान देण हित राम कौ दुहाई मै । 
जब लो रहेगी सास, सवस भीलुटादूगा, 
ईशकोभीमभुकालूगादेशकी भवाईमे॥ 
चर्चा जहादेशकीहो मेरी जीभ वही सुले, 
प्रौर नही खुले कही खुदा की खुदाई म 1 
मेरे कान भान सुने साचे देश भक्तनके 

श्र यान शरावे कसीमेरेना सुनादई्मे 
मेरे श्रग रग चदे एकदेशमप्रेमषोरही, 

श्रौर रग मगहोकेद्रूडं जातराईमे॥ 
मेरो घन, मेरो तन, मेरो मन, मेरो जीवन, 
मेरो सब लगे प्रभो 1 देश की भलाईमे। 
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वाल गगाधर तिलक्त की मत्यु पर 





भ्रहह वेक गिख - निरही पडा 

हृदय भ्राज फटा "फट ही चला । 

वह्‌ गया द्विजराज ग्या गयां 
तिचतक भ्राज यया उट दही ग्या 


भरत भर जननी ्रद क्या कहे? 

किस प्रकार महादुखके सहेः? 
हृदे का नरनाथ गया गया 
तिलक भ्राज गथा ^~ उठरीगमा 


मदन मोहनं शोक मना ररह 

नयन मोहनदास भका रहे 

सुमति प्डित वाल गया ˆ“ गया 

तिलक प्राज गया उरुहीगया 

„ वह स्वराज्य महा पथ दशक 

प्रमु परायण, नीति पयोनिधि 
वहु महा मति कृष्ण सखा, महान 
तिलक भ्राज गया उठ ही ग्या 


वह्‌ रहस्य प्रकाशक, वुद्धिमान्‌ 

वह महासुत भारत मात का 

वहु णिरोमशि मानव जातिका 

तिलक भ्राज गया उठेही गयां 


क्लम के बल से लता रहा 
प्रबल गजन मी करता रहा 
सुभटकेसरिजोन हटा कभी 
तिलक प्राज गया “~ उरंही गयां 
सवल कौ श्रुति तत्वं सुभा गया 
करम पै ररणा नीचे जुरा गपा 
दिनि मार्तके षस वाले 
तिखक्ापभया "उही ग्या 





लोरी, 





स्मोजा यैवी सोजा, सोजा चदा सोजा 
सोजा भया सोजा, सोना, सोजा सोना 
जल्दी सोना जल्दी जगना, यह सिद्ध त यनाना रपा 
बुद्धिमान, निरोग, गुराकरर, हो तरु श्चीरुत विचा प्तामर 
तेरा मधुर-मधुर मूस्रकाना, है मेरा भ्रनमोलत सजाना 
तेरे मुखकी सुदरता पर, यह हजारो चाद निद्धावर 
तुमेरीश्राखोका तारा, तूमेरेप्रणोकाप्यारा 
ईष्वर करे व्विरायुप तुको सुद्ठ, धमी, विज्ञानी तुमको 
देख सवे न तुभ कायरता, निशिदिन तृक भेह वीरता 
तेरे साथे जो वच्चे ही, सभी एकसेएकभवेहो 
तेरे पूवज सुज्ञ हुए है, वेद विज्ञ न॑।तिज्ञ हई है 
राजाश्रौ के सुगुरु हए द, जन-मण्डलं क पूज्याहुए 
तु उनदे भी श्रागे बटन, चिया भौ पडला 
भ्राविप्कार संकटो करना, ज^मभूभिःमा के दु्व हरना 
करना पिते कार्म मनोहर, गव करे भारतवासी नर 
ज मभूमि फूली न समाने, नई मई सुख सम्पति पावे 
सोजा बेनी सोजा भोजा चदा सोजां 
सोना मया सोता, सोजा, सोजा सोजा 


(सरस्वती 1913 मे प्रकाथित) 
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सृख का सिद्ध मन्न 


व ककव ककण त 


स्तम्वे के लिषए हुभ्रा घर बाहर 
गया वृक्ष-बेलो के पासे 

चन उपने, भिरि; खेत विह्न ` 
बोई पूर सका नहिं भाष 
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महारा, भू कलाया मने 

दो सवं सुव की प्राशा छोट 
गगाजीके तटजा्वठा 

लिया जगतस मुख कये मोष 


इतने में कुछ मानवे श्रये 
बोला पहला उनमे से 
शरुता हू म -- भोज्य दिया तये 
नो द वहा वनामुकसे 


कहा दूसरे ने--है भाई 
बडी जरूरत येसेकी 
पाकिटसे देकरवुद्धषसे 
णान्तिदह्ोसकीक्सेकी 


हमदर्दी के लिए तीसरा 
दुख कामभारामेरे पासं 
सुब तपायां खुब सताया 
श्या, हो भ्रत्यत उदाप्त 


उसकी बातें सुने दिल पिघला 
श्राखो मे जल भरश्रायां 
उसे प्रेम कै धावने जलंसे 
म कुद्धं शीतलं कर पाया 


खोज शान्ति की करता करता 
चौथा जन श्राया सुध भूल 
तन सन धन से उसके सारे 
कयि कामर्गैनि भरनुदरुले 


उमोही शाति दहने पाई 
व्योही मेरे सम्मुख भी 
दिव्य, मनोर, रम्य रूप धर 
भ्राकुर खडा हप्रा सुख भी 


योलामेरेकानोमेयो 
हृभ्राभ्राजसेर्मेतैरा 
तूने श्रपने शुम कामोसे 
चसा लिया मुख्कोचेय 


मिरघर सुख कां सिद्ध मत्र यह 
पाकर हो मया महान 

वनं, उपवन, तरु लता विहन क्या 
सुखदायक हो यया जहान 


„~~~ ~ 


ध. 
तच्चा 


ऊणु श्रणु मे सत, विक्रम विलसितं 
रेणु~रेणु मे जसं, प्रताप, जय 
कराकेण मे प्रस्फटित चेतना 
श्रमानद-रस, जीवन्‌-नेतने 
जिप्त महिमे, मै उस्काजमा 
भारत मरता काहु दच्या 1 ॥1 


एक चक्का रखने वाला 
सु्ठबि केसरिया वेत श्यामला 
दिव्य तिरद्गामेरा भ्डा 
हितकारी मानव-मानव का 
श्ये भावसेर्म हू भक्ता 
भासत भाता कों हु बल्वा 121 


भेरेदेशकाहै यह माने 
सने मुवो दै भ्रभिमान 
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रते हति मेरेया 
तेन, मा, धनं सदम नी-जात, 
मेरा चचन ही क्च्पा 
भारत माता शा यच्चा 


श्रतुल करू गा नव~नय गोज 
जग उदाप्गां भिनपे मौज 
व्यभ रहुगी कहीं न पौरे 
स्मेह मिलन दहो जगभरकषा 
होगा मेरा सोचा घज्चा 
भारत माताषा हु या 


सयमेरेर्है'र्गहूु रवधा 
मान परूगा शुचि जनमन फा 
भ्रजातःत्र का प्रमुख यनूगा 
प्रेम-राज्य स्थापितकरदूभा 
मे ्रपनी धनषा हु पक्का 
आरतमातोकाहू बच्चा 


श्री समथ गुष्देव ज्ञानि वर 
दिया जिहौने बोध युक्तवर 
1 । जिनके श्रनूसार रहै सत्कर्म 
“नवरत्न' श्री गिरिधर शर्मा 
मभीह म्रनुगमी द्नका 
मास्व माताका ह्र बच्चा 


24 


11 311 


11 41} 


11 51 


11 6॥ 


भ्रनुवाद 


विनय 





छद द्वार यहं चद मिले तो 
खोल दसे भीततरः प्राना 

दार तोडकरभीभ्राएोमे 
भ्रा वसना तौटन जाना 


करेन यदि तश्री तारो पर 
तेरा पचर नाम भकार 
तोभीदया ह्िखा कर रहना 
सखे 1 कहीं लौट न जानां 


यदि तेरा स्वागत करने को 
मुभफक्ेनीदन जगनेदे 
छेडछाड से मु जगाना 
प्यारे पर लौटनं जाना 


यदि तरे श्रमरासन षर 

कोई कभी मिते जन श्रौर 
मेरे सदा.सदा के जीवन 

त्याग मुकेलौटन जाना 


(रवीदनाथ बे "नैवेय' से} 
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मूर्ति? मक्तित्‌ कहा पायगा? 


प्यूला पाठ मजन श्राराधा साधन सरे दूरं टदा 
द्वार बद कर देवालय के षने म पषा दै वेट 
श्रधकार मे छुप मन ही भन विसे पूजताहै बुष वाप 
भ्रांख खोल घर देख, यहं पर टा देव वेंखा है श्राप 
वह तो जा पहुवा उष थल पर भूमि सुकारे जहा विताने 
मागम ठीके करने फो त्योही पत्पर फोट श्रमी महानि 
गर्मी सर्दी मे उनके सग मिट्टी मेँ कषरा है काम 
तु भी वस्तन छोड शुचि सारे भ्राजा तज कर निज श्राराम 
मुक्ति? मुक्तितू कहा पायेगा? मुक्ति वतातोरहै किंस र्‌ 
स्वय सृष्टि वघनमेभ्रायां सवके सग जब प्रमु सिर मौर 
ध्याने छोड दे, तज कुसमो को, व्याग वसन लगने दे धूल 
उससे एक, कम योगी वन; हो जा, बहा स्वेद सूक मूले 


१ 


"गीरतांजलि से श्रनूबादितं 


प्रार्थना - 





छ प्रायना वुरूसे यही 
मुश्कोभ्रभो बल वीय दे। 
उड जाय निबलता सकल, 
दियते, मु वह वौय दे ॥ 


भरान-दसे सुखम रह्‌, 
ानदसे दुर्म सहू1 


चुखदुखलमेद्कसा रह्‌ 
मेरे प्रमो वह्‌ वीयदे।। 


निष्काम हो ससार की, 

सेवा कृ सेवा करू । 
यौप्रेममेरा हो सफल 

स्वामी मुभे बल पीयदे॥ 


रम दीन हीनं दरिद्र को, 

मातू कभी नहि तुच्छ से। 
उनकी उपेक्षा नाहि कष, 

सा हरे ! बत वीय दे॥ 


जौ ग्वे से उद्धत बने, 

सक्ताधिकारी मद सने। 
उनको भूकवाऊ म न शिर, 

मुवो वही बेल वीर्यदे 


जो नित्य की वातं विभो, 

है सव साधारण सुलभ । 
उनसे रह्‌ मेरा हदय, 

ऊच प्रभो बलं वौयदे। 


[च 


तेरे चरण पर शिर धरे, 
निशिदिन हरे मै चिर रह। 
तव प्रेम के पथय परचलू, 
एसा मूके बल वीदे) 


(सौरभ 1520 मे साभार) 


रयीःद्रनाय ठादृर गी 'गीनाजसिःसे 


+ 2, 


हदय नव्य 


पड दलता करता बहूतं नृत्य है 

हदय, होकर मग्नं भरमोदमे 
विविध रथ भरेसुर चाल कौ 

शयन मडलमे जबर्मेलखु 
मम शुरू जेव जीवने था हुभ्रा 

यह्‌ मूके लगता श्रतिरम्ययां 

लग रहा भ्रब भी युपमा भरा 

तष्ण मानवर्मैजबदहो गया 
शिचित देहु बनू जब वृद्धहो 

यह मूके लगियो दस भातिदही 
परम सुदर चित्त चुमावना 

निधिनता मिलियो भ्रथवा मु 
जनक दै शिशु मानचका लते 

मम सदा यह मानवे भावना 
सक्ल वास्तिर जीवनके करो 

निरख्ते विविष प्रतिच्यया 


(1) यटत्रवय की कविता षा हिन्दी शूपान्वर, 
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धरौ मषताभर से ~ 
“ह वुद्धिहीन, पिर भी, बुधपूरयपादे } 
तेयार ह स्तवन को, नि्तम्मेहो रे, 
टै पौर कौन जगमे तज वातदीषौ 


सेनां पटे एसि सरित चद्रविम्ब 11 3 1) 
तेरी वियेस्तुति, विभो यहभमकेभी 
होतै विना सव पाप मनुष्यकं 
भौरि समान्‌ प्रतिएयामल ऽये पपेरा 
होता विनाधरविडेष्रगेनिताबा {1 2 ॥ 


थी फत्पाण भदिर ते - 
“ह नाप पूरनमकेउष्ते दूएये 
मानो पहीक्ट्‌ ष्टे मुर कागरोप 
जोह परराम रते ष्मनापषन 
ये युद्धभाके दरे गति उर्ध पते ११ 22 ॥ 


प तरसासरासे~ 
"मेगौष्नप्ायोमप्रमुमी 
ठेमी जनिमसत दादे 
दिगि पर षव्टिगर रतम 
्िमेनर्‌ पहु श्र पादे 
भुर माम पर दममनेदार 
मानषनुन यदु डन अवि 
तिमद होश दुटु भाश्प 


प्ाटरमाश्नादि भारं 1१9१ 


एर दतु शी ध्तेर वमे 
परर शपुर मे दकाय 
। 113 5.11193;9.2;2-..; 
पिम (न्ति कमह 
शु स्न्‌ शवभ्ट्ण न्द? 
दरा य्दा योह भट 
८१ २ १५९ ४४ 
धरण डा ग्द. 11 101 


जग मे स्वच्छ धमशासनदहो 
संव स्वतत्र हयो नरनारी 
णुभदर्णन हो, गुणप्राहष हों 
होय परस्पर उपकारी 
सुगानी हो सन्घरिध्र ह 
धारे हये द्या भारी 
तने, मन सेप्रौरवचनसे 
रहे, श्रहिसा-प्रत-धारी 


शरी जनस्तवरलन मालासे ~ 
{श्रौ शातनाथस्तव) 
हे शाणतनाय भगवान तुमं 
देवाधिदेव जगदीश तुेनमूर्म 
लोक्य शातिकर देव तुभेनमू मै 
स्वामिन्‌ नमू, जिन नमू, भगवन्‌ नमर 11 7 ।} 


तू बुद्ध, तू जिन, मुनीद्र, विभू स्वयभू 
तू राम, कृष्ण जगदीश, दयालु, दाता, 
श्रत्ला, रहीम रहमान खुदा, क्रीम 
तू गाड, तु श्रहुरमचज्द, महण, मौला 1 8 ॥। 


है ज्ञानदपण महौज्ज्वल नाथ तेरा 
भ्राश्चयकारक महा जिसमे पड ह-- 
जलोक्य के सकल भावे, चरिकान कै भी 
हौवे भविष्य उसमे ग्रति उच्च्मेरा 119 ॥ 


रेत्नकरण्ड श्रावका चार से - 
पूर्ण रीतिसे पच पापकां 
परित्याग कृरना सज्ञा 
मयादा के भीतर बाहर 
अमुक समय धर समता ध्यानं 
है यह्‌ सामायिक शिक्ञाव्रत 
श्रगुत्रतो का उपकारक 
विभि से भ्रनलस सावधानो 
वनो सदा इसे धारक 1 76 ॥ 


30 


सामापिक के समय शही 
भ्रारम परिग्रह तजते है| 
पटूनये हयो वसन जिसे 
एसे मृनि-से वे दिखते है } 
साम्यभाव स्थिर रख, मौनी रह्‌ 
सव उपसग उरातं है, 
गर्मी सरदी मशक डासके 
परिषह्‌ सव सहं जति 1} 79 }) 


धवारह सावना से - 


प्रस्थिर भावना 


देह गेह सजने मे लगे क्याहो भिरिधर 
देहं गेह जोवनं प्रनित्य संब मानिये 
पपत क पातत समकुजर मे कान सम 
बादल की छह समडइरटे चल जानिये 
विजली कौ चमक सी पानी कै बुदुवुद सी 
इद्रके धनुपसीये सम्पति प्रमानियै 
दया, दान, धम म्‌ लगाके दै भली माति 
कीजिये परोपकार, सुख मन प्रानिये 


सवर भावना 


तड डाल शभ्रमजाल मोह से चिरतदहौनजा ५ 
वरनप्रमादक्भौीद्योद्रदेष्णणदु 

दूर हो विचार बात करसे पिप्रु 
मावे प्रदीसारीषद्‌, गदशन टू 

मन रोक, वाएी रोके, रौक ण्ड ददन ज 

* वर्तन सस्ये मान, मॐ द्‌ 

बेधेमेन नेम्‌ नये, निरदन क- > =-"-- 

षतव्य परनि कन, य सथन 


श्लो सक्तासर समन्या दु. 


"याप्यापि {दि >= ~ ~~ 
न र न न+ + 
नद 


पूर्वे प्यन यशरणा वहवो हि तीर्णा 


सम्यनू प्रणाम्य जिनपादयुग युगादौ ।॥ (1-3) 


'सुक्ति मुक्तावली" से 
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परिग्रह्‌ प्रभम 


भ्रमित परिग्रह नदी-पुर जव है चढ प्राता 
मूर्खा म्राती, उखड धम तक भी बहुं जाता 
तज जाता सतोप, लोभ छा जाता गिरिधर 
मुक्तिनगर का माग डूब जडता मे जाता ।(| 


रत्य प्रभ्छम 


देवाराघन विपटूलन विशवास भ्रायतन 
मुक्तिमाग पाथेयं उपद्रवराि विनाशन 

त्या समृद्धि का जनन, श्रेयसम्पादन गिरिधर 
कीति केलिवन सत्यवचन तिमुवनः जन पावन 11 


"तीथङ्रस्तवनः' से ~ 


श्री मन्तमादिमगवन्तमह्‌ नमेयम्‌ 
भावेन वीरभगवन्तमहं स्मरेयम्‌ 
भूयाद्विभो मम मनोरथ सिद्धिरेषा 
चद्रप्रम प्रमूमह सतत स्मरेयमू 
देवाचिदेवमजित सतत भजेयम्‌ 
श्री णभेव जिनवर हदि भावयेयम्‌ ।1 भूयाद्‌ विभौ 


श्राश्रया देवदेवा मे चतुचिशतिसल्यक् 
चचद्र प्रभो हरत्वाशु मम मानसग तमं 
जिननाममय स्तोत्र ऋालरापत्तने पुरे 

रचित नवरत्नेन विदघ्यात्पठता शिवभू 


1 <0 ॥ 


11 341 


11 111 


{211 


॥। 11 ॥ 


११ 121 


1 


॥1 





' खैयाम की रबाहयां 


च्छो भ्रपूव रस माव्य लता तर की छाया दहो 

सुधपूर्णा हो कुम्भ, रोटन्टुकडा हो.्त्‌ हो 

गाती सुमधुर गान विजनमे वटं पास मम 

भ्राट्‌, वही तो निर्जन वन है युके स्वग सम 
= ] ¬ 


कख इस जगे भोग भोगने फे उत्सुक 
प्रौर दूसरे स्वग सौख्य को लालायित है , 
नगद ग्रहण भरत्‌ उधार च्यान त्तमा मत - 
है सुहावने ढोल दूरके कमी मूला मत 
निकट हमारे गुलाव उग, लो मुस्कातादहै 
स्वापण भय है जम, मनो यह्‌ बत्तलाताहै 
“दिष्याम्बर की मेंट बागको फरताह्‌र्मै 
कहता है “सब फी सम निजश्रीदेताहू र्म" 

५ } 


1, सौकिकं धने पर जिन लोगो के चित्त रमै है 
होते हये धनी शीध्रं निधन होतेह 
रेती पर गिर हिम टुकडे हीरे से वमक 
घडी एक, फिर मिते धुल मे पिघल पिधत के 
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ॐ4 


जीण शीं है सोच मूमाफिरसाना जय यह्‌ 
रात-दिवसमके दा दरवाजे रपता है यह्‌ 
गाजे-वाजे साय णाह पर णाह यहाषर 
प्राये, ह्रे, समय दिता सब चले मये फिर 


कितने िंतने मनुज श्रेष्ठतर सु दर प्यारे 
काल चक्रने धूम धूम क्र पीतेमारे 
पियेएक दो, दोर वीच, मदिर के प्यात्ते 
भ्रीर शयन कौ एक-एक कर मौन िषारे 


उनके दछोडे हए सदन मे मौज करेह्म 

उपे संजाता कुप्ुमचयो से वसत हर दमं 

लो, हम भी ये चले, यहां से सव कछ तज कर 
किसके सुखं के लिए, नही कुदं मालुम, त्रिपवर । 


हमे योग्य है जब तक जीवं सुल से जीवं 
रागर्म म श्रना सारी समम" वित्वे 

मिदर, मिदर नीच मिलेगी मरना होगा 

गान तान बिन, सुरा प्रिया बिन, विनाश होगा 


भरायाहू्म यहाकहासेश्रौर किंस लिए 

जल सा क्ल क्लं करता-करता किसिरस्तेसे 
श्मौर चलां किर किधर श्रीर्‌ क्यो पवनवेगसे 
सका पाया भेद नहीं कुष्ठ भी भ्रन्तरसे ~ 


1 अ 
विन भूचेदही यहाक्हासेभ्रायाहूर्मे 
चिनधूद्येष्टी कही यहासेजाताहर्मै, 

ला, ला प्याला सुरा,सुराला।! भूलू पीज्यों 
भ्विनथपन के उदय हुए स्मृति के दुखडा को 


(पिदुजरल्ड के भग्रेजी अनुवादके 
क भाषघार पर भाधातरित) 


॥॥ 
1 





बाबा ताहिर की स्व!इयां 





अष्ट्मन तेस पथ लाख बटो याला है, 


१ हैरानम षी उचा पर स्यान वडा), ; 


भ्रगरहो सके दुर फकदेतन षा वोका, 
ज्यो हल्का हौ जाय कृं सब दूब म्र दै । 


श्रासमान यह्‌ दुष्ट उपद्रव खु मचाता 

मेरे ज्मो की प्राखौ पर नमक दिष्कता 
पटूचा नभृ पर धु ध्रा दम-वदम मम प्राहोका 

है नाला दिव, चाल ध्रा, परनाल भ्रश्ुका 


॥ 


बेहद नाजुढ- गह दित मेख है शीशे-सा 
भह क्रू तो टूट जयेभादै भ्रदेशा 

दुख भवरज ना लह परगर मम प्रामुर्हैये 
वह्‌ दरस्त ह जिसकी जड मे लह सिचा था 


दरद एक दही मूककोदहोतातो ग्धा होता? 
भग भेरा पहजोक्म हौत्तातो क्था होता? 
पीतम्‌ भ्रौर तव्रीव उभयमेसःक्रोई भी, 
~ „ मम सिरहाने ब॑ढाहोतातोक्या होता ?. 


नाते केता है मेरा दिल यह वसी सा 
तवे वियीगके दरदक्र रहेमेराणीछा 
मुके पपात तक जलना है भौर पिचलना 
सी होगी किंत रोज इसे है खुदा जानता 


६ 


} 
^+ = 
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गृद्य-ग्रालेख 


विद्याभास्कर-का सम्पादकीय 


चि्ाभास्करं द्वितीय वप में पदापण करते हए भ्रपने कृपालु पाठको का 
भ्रभिन-दन करता है कई एक कारणोसे विद्यामास्करवददहो जाता परन्तु रईश्वरकी 
छपा से दसकी बाधार्ये टल सी गई भौर फिर दसका प्रकाश हुभ्रा 
हम श्रपने सटयोणियों को बिना ध-यवाद दिये नदी रह्‌ सकत जि-होनि हमारे 
पत्र की प्रशसा कर हमारे उत्साह कौ बढाया जिसमे हम सरस्वती, जंनगजट, 
श्री वेद्धटेश्वर, भारत जीवन, षरोपकारी, राघवे द्र, श्रनाय रक्षक के सम्पादक महोदयो 
कै विशेष कृतज्ञ है ५ 
विद्याभास्कर दस बात कां हेष प्रकटं करता है कि श्रीमान्‌ कालावाद नरेश मे 
चिद्याभास्कर के दूसरे वप मेँ पदापर करने के पहले ही अपने राज्यमेनागरीका 
प्रचार कणे कीप्राज्ञादेदी 
11 पप्रेल को जयपुर दर्बारको 1.1.72 की पदवी मिली है विद्यामास्कर 
प्राणा करता है कि श्रव जर्यपुर नरेश श्रौर भी भ्रधिक प्रचार की श्रोर ध्यान देगे 
जयपुर दर्बार चाहे तो विद्या सम्बध मे राजपुताने मे भौर राजपुताने मे ही 
कयो भारते भरमे युग्ातरमे उपस्थितं कर सकते है जहा तक हभ जानते 
जयपुर दर्बार हिदीकोप्रेम कीद्ष्टिसे देखते प्राणा दहै महाराज हिन्दी की श्रोर 
श्रपनी उदार सहायता काः श्रोत बवहायगे भौर तमामं हि-दी सेवको के स्नेह भाजन 
बनेगे क्योकि जयपुर महाराज कै उदारदान की धूम है हिंदी भी महाराज के 
उदार दान की प्रतीक्षा करती रहै एलएलडी का प्रथ हिदीमे व्यवहार नीति 
विशारद होता है सो महाराज की व्यवहार नीतिज्ञता जगत्रसिद्धहै इसी पर 
एडिनवरा युनिवसिटी ने यह पदवी भ्रापकोदी है जयपुर भवन मे ^ 00 महोदय 
ने बडी प्रणवा कर महाराज को उक्त पदवी से विभूषित कियाद महाराजको 


बघार दै 
(सन्‌ 1908, भाग 2, सस्या 1-2--4 
फरवरी, माच, प्रप्रेल, मर} 
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प्राचीन भारत मे राज्याभिषेक। 


(1) प्रस्ताचना 


स समय दित्लीमे प्रानदघ्ायाहुभा है बडे बहे राजे महाराजे दरक्टठे हुए 
है देश देशन्तर तक के मनुष्य भ्राये हए हैँ जिषर देवो उर ही भ्रानद की वधाश्या 
वज रही ह स्ननेक मद्रे पुरूष सरकारसे निर्मात्रित हए है भरनेक स्वय उत्सव देवने ये 
है क्योकि 12 दिसम्बर को स्वर्गीया राजराजेष्वरी महारानी विक्टोरिया के पौत्र भ्रीर 
स्वर्मीय सघ्राट सप्तम ण्डवडंके पूत श्रीमान्‌ पचम जाज का भारत साग्राज्य-सवधी 
मिपेक है एतएव, प्राचीन भारत मे किम तरह राज्याभिषेक होताथा, यूम इस 
णुभावखर परर बतलाना चाहता ह 


(2) चुनाव 


प्राचीन नरेश जब राज्य करते करते ब्द हो जाने ये भौर प्रधने पूत्रो राजक्ाय 
भच्छी तरह घला सकने योग्य देलते ये तब उसे युवराज बनादेतैयेप्रौर उस्र धर 
राज्य का भार देकर स्वय एकान्त सेवन करते हए प्रमु भजन नँ प्रपना समय व्यतीत 
स्या करतेये गुवराज केवल उन्दी की इच्छासे नहीं चुना तावा सके लिए 
ब्राह्मणो से, भषीने पष्डलेश्वरो से, तथा प्रजा मी सम्मतिन्नी जातीथी दस पिवयं 
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म घोकमत षा वडा परादर विया जाताथा यदि पुत्र राजा वनने याग्यनदहोताषा 
तो उसका परिस्याग कर दिया जात! धा, चाहे फिर वहु धौरस ही योह 


ध्रोरसानपि प्राह स्यज-त्यदहितिकारिरा 


समयान्‌ सेम्प्रगृहन्ति जनानि नराधिपा 
(षात्मीकि) 


जव दशरथ अराजीशहो गये प्रीर उनि राममये युपराजन केरला घाहा तव 
उह गोवमतचेना पटाथा उहोनि श्रनेक नरपालो षौ बुलवाया, उनका यथेष्ट 
सतकार भरिया उनके पास बहुमूल्य वस्तु रौर ध्रसकार प्रादि भेजे उनदा यथायोग्य 
सम्मान रके उनमेवे मिते- 


मानानयंरसास्तव्यान्‌ पृथम्जानपदानपि । 
समानिनाय मदिय प्रथाना-पथिवीपतीन्‌ ॥ 
तानु वेर्मनानाभर खययाह प्रतिपूजिनान्‌ । 
ददश।नक्तो राजा ~ ॥ 
ल \ ` (वरात्मीकि) 


4 ५ 


इसके वाद दस्यार किथागया भाति भाति के श्रास्नो पर सव राजा भ्रौर रई 
शुर तरत्तीब से विठाये गये किं सवके मख दशरथकी श्रोर रहे वहा पर वही मर्हिपाल 
थे जे सोकसम्मत ये श्रौर जो वहा प्राने योग्य ये -- 
तत प्रविविशु स्वं राजानौ लोक्सम्मता । 


श्रथ राज्धिनीर्गेपे विचिधेष्वासर्नैपु च। 


राजानमेवाभिनरुका निषद्धनियत्तौ नूप ॥1 
(वात्मीकि) 


दरवार नगरके मुरय निवासी ओर प्रजाजन भी थे सवके सामने दशरथ नें 
भरस्ताव नियाविर्मश्रवदब्ृद्धहूु रामसुयोग्यहै मै इते युवराज किया चाहता ह यदि 
मेरी यह्‌ सम्मति टीकहोतो च्राप सव भ्नुमपि दीजिए भरौरजोशीक्मनदहोतेो कहिए 
श भेयाकरू ? यह काम पुत्र प्रीति बे वशीभूत होकर कर रहा ह, प्रर यदि यह ठीक 
महौ न्नौर मोई राज्यके हित की वात सोचिए-- 
यदीय मेधनुर्पायथं मया साधु मुमचितम्‌ । 
भवन्तो मेऽनुम-यन्ता क्य वा वरवाण्यहम्‌। 


# सयप्येपा मम श्रीति्तिम-यदिचि त्यताम्‌ ॥ 
1 (वाःमीकि) 


1 
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उपस्थित दर्य्योने राजा के भाव फो समभ लियां उदोने भ्रापस मे सलाह 
छो यह्‌ कहा गया कि दशरथ भ्रव बृदहोगमेदहुं द शाति मिलनी चाहिए रम 
खास्तवमे योष्य है प्रच्छी तरह विधिपूवक उसने विद्याषढीह साग षेद जानृतादटै 
सज्जनैः भधुरभापीदहै प्रजाके खुवसे प्रदी होने कालाहै सत्यवादी है जितेद्रिम 
ई पराक्रमी है बदिमान्‌ है असनमुलदहै गावया नमर पे लिए ज्ञडाहवरमे जाता 
तो जीत क्रंही लौरताहै लौट वर भ्राते समय नषरनिषात्ियो से श्राप्मीयजनो 
की तरह कूणल,.समाचार पूछता है मुस्क्याकण्वतिक्रता दै ग्यथं किसीपर टपा 
नही करता, श्रौरनग्यरथं भ्पिपरकरदहीहोतादहै नीतिलहै धीरदै गम्भीररै 
प्रजापालने बे सत्वो के सूब जातादहै मोहम फसनं वालानदहीरंहै तीनां लोको वष 
भोगने म समथृहै प्रजा के हित ङे सभी गख इसमे मौजूद वडोकीसेवा करता 
है सको कत्याणा फा माम बतलातादै 


श्रन्त षै सव एफमत हए उ-होनै दक्षरथ कौ सम्मति दी कि महारास प्राप दृद्ध 
है राम का प्रभिचेक केर दीजिए हम सब वाहत रकि महापसक्रमी राम की महग 
पर सवारी निक्ानी जाय श्रौर उस पर छत्र लगाया जाय, इत्यादि -- 


वरहा ञनभुर्याश्च पौरजानपद सह्‌ 1 
समेत्य म ्रयित्वा तु समतता गतनुद्धय ॥! 
ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा धृद्धदसरय नृषम्‌ । 
भनेकर्वपपाहस्त्रो दृद्धस्त्वमसि पाथिव ॥ 
+ स राम युवेरःजानेमभिविचत्व पार्थिवम्‌ । 
शच्छामो हि महाबाहू रघुवीर महाबलम्‌ । 
गजेन भटता माति राम शघ्राद्रताननम्‌ 1) 
{वात्मीि) 


प्राचीन भारत मे प्राय इमौ तरह चुनाव प्रा क्रतेये भौर सप्रकारक 
चुनाव होने से घव प्रस्न रहतेथे कमी विसीकौ की प्रकार कौ शिकायत का मौर 
न रिलता था राजमूयज्ञादि मे जितनु मनुष्य निमित होति थे उनका प्तारा खचं 
सघ्नाटेकौीश्रोरसेरही दिया जाता था उनके रहने, खाने-पीने, मनोरजन आिवा 
साराप्रवधंभी सश्रार के नियत क्य हण सम्बधी ही करतैभे वडी धूमधाम से उत्सव 


किया जाता चा स्थे कोई राजा कै मदमा हीतेये 


(3) भरमिपेक-क्रिया 


एस प्रकार चुनाव हो चुकने पर स्थिर नक्षप्रमे योग्य मुहूतें भाने पर, उस 
भाग्मशाती व्यक्ति फो तिल, सरसो के प्रमिमत्रिते तैले माल्तिश कर स्नानं करातेये 
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एक दिन पहते उसे सस्मीक उपवास करना पडता था स्नान कर फे वह्‌ सव ध्रारियो 
को श्रभयदानदेताथा इद्रके निमितंर्णाति षी जाती थी सके वाद फिर सूर्गाधतं 
तेल से मदन करके वह्‌ स्नानागारमे लाया जाता था वहा पवत के ऊपरकी, मिरी ते 
उसके सिरकौो,बामीकी मिहीसे कानो को, देवस्यान कौ मिह्ीसे मूलक, हायाके 
दातो से बुदी हुई मिदटीसे मुजाभरो को, इदर-धनुपकेनीचेकी मिटे ग्रीवाको, 
राजाथ की मही से हृदय को, गगरा यमुना के सगम कै मिही से उदर्‌ को, तालाव फी 
म्टिसेपीठको, नदीतीरकी मिषटरी से पषलियो कयै, गौशालाकी मिद्रीतते जघाभ्रो 
को, गजशाला की महीमे जानुक, प्रर्वशालाकी मिटटीसे प्डिलियोकोश्रौर रथ 
के पिये कै नीचे की मद्री से चरणतलो को मलते ये तदनन्तर सारी भिटियो कौ 
मिलाकर समस्त शरीरकी भलतेये इसके बाद उसे सहासन षर बिठा कर धी, दूष, 
दही शक्कर श्रौरं मघुमिशध्ित पचाभृत से उसका श्रभिपेक किया जाता था तदनन्तर 
सवौधधि मिले हुए जल से स्नान कराया जाताथा जिन घडो सै स्नान कराया जाता 
थावे सोनेके हौतेयेश्रौर उनमे सहस्राराय होती थी पुरोहित श्ररयाधानं करके 
श्रभिपेके कर्तेये तीय श्रौरसगद्रोसे भ्रभिपेक केलिए जल लाया जाताथा सब 
जलाशयो का पानी भी उसमे रहताथा भरभिपेक केसमयमत्र पदे जाते थे उनका 
श्राशय - 
प्रजापति ने जिस पवित्र जल से सोम, वरुणा, इद्र, मनु को राजा बनाया-प्रभिषेक 

क्रियाया उसी राष्टर्को बढाने कवाली भ्रौर राष्टरको भ्रमर रखयै वाली जलधारा से, 
तु राष्टरोचित बल के लिए, सम्पत्ति के लिए, यण के लिए म्रीरधा-यादिकी समृद्धि 
के लिए, म (पुरोहित) प्रभिविक्तक्रताहू त्रु महा राजाधिराज हो इत्यादि -- 

द्मा श्राप शिवतमा 

द्मा राष्ट्रस्य भेपजो 

द्मा राष्टृस्य वद्धिनी 


दमा राष्टरमुनोऽमृतां 
यामिरिद्रमम्यविचत्‌ प्रजापति 


सोमं राजान वरुण यम मनु 
ताभिरद्द्रिरभिविचामि त्वामह 


राज्ञो त्वमधिराजो भवेद 
बलाय, धिये, यशतेऽन्नाचाय । 


महमात स्वा महीर्ना 
सघ्राज चरीनां 


देमी जनि पजीजनत्‌ 
भद्रा जनित्रयजीजनतु 
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दके वाद वस्त्र-ध।रणा कौ जाती ची तिलक किया जताथा भाईु-वा-चवोमे 
से योग्य पुष्प छत्र चामर भ्रादि लगाते ये छलपात्र तेलपात्र प्रादिकादानहोताया 
त्रहमभोज होते थे भाति भाति केदन विये जते थे सब लोगं नमस्कार करते भे- 


राजाधिराजाय प्रमष्याय साहिने 
नमो वय वश्रमराय कमह 

समे कामान्‌ कामकामाय मह्य 
कामेश्वरो वश्रमणो ददातु 


धेश्रमणाय कूवेराय महाराजाधिराजाय नमः 
{सज्याभिपेक्षदंति ) 


इसके भ्रनन्तर्‌ वडे ठठ से हापी पर सवारी निकलती थी शहर श्रच्यी तरह 
सेजाया जाता था जगह-जगह मगर अला करसूर्गाषकी जाती थी ध्वजा पताकार्ये 
प्रौर ब-दनवारें लटकाई जाती थीं ऋरोो सेस्तरिया भीसुम्राद पर पृष्पो कीवर्पा 


करती थी--- त 
हृम्ये वातायनर्याभिभरं पितामि समन्ते । 


कीयमााः सुपृष्पौवययो स्त्रीभिररिन्दम ॥ ध 
{वाल्मोकि) 


। भारतं मे भ्रनेक सम्राट हए ह--कोर दृष्टो की भाशं करके भ्रषेनी मुजाके मलं 
से, फोर प्रजा-पात्न करने कौ यूदर विनिसे, ग्मौर कोई तपौबल से -- 


ष जित्वा जम्‌यान्‌ यौवनारिव धालनाश्च मभीरयं 

ध व र सभ्राजस्त्वनुगुभ्रुम |, 

& | १ । ` "(मदाभारत) 

' भारतं नै सदवही वीरो रौर योग्य ध्यक्तियी को हदय से भपमा सजा माना है 
प्रर उनका यथेच्छं सन्मानं भी क्रियादि यदि फोर राजमद से उ-मत्त होकर ्रपने 
क्तेव्य से विधव टो-गया तो बह मारा गया बहुत दिन तक बट्‌ प्रपने भ्रासतन पर नहं 
जम सका भारतं सदव प्याय का प्ह्षपात्ती रहा प्राणा है, हमारे नवीन सप्राटभी 


भारत का शासन -पायपूवक कर्मे 


वतमान भ्रभिेग-क्रियायें प्राचीन त्रियाभ्रोङे कहां नक भिसती जुलती है हसक 

मिलान पाके स्वयमेव केर सक्ते है क्योकिवे भमाक्रोबेर कौ सरस्वती मे वतमानं 
पभिपेककीत्रियाकाहाल पड़ चुके 

क्री भिरिधर ण्म 

{श्रप्स्वती) रिष 1511 मे प्रकारित्त) 
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कालिदास ओर भवभूति ` 


= 





शकर्वि इस सत्तारमे ददी से बेडो ईश्वरीय महाशक्ति टै वह परमात्मा कापरेषण 
क्रिया हुश्रा एक दिव्यदूत है वहु इस जगत के मनुष्यो के हुदरयो मै उत्साहं त्प कर 
नवल्लीवन? का सचार-कृरन वाला महापुरुष है कवि अपनी दति.के हार्‌ नौचोको 
उच्च, इश्चरित्रो फो सच्चरित्र, कायर को श्रुदुवीर, भयभ्नीतो को साहसी बनाने. प्रौर 
श्रयाय को दरं कुर-यायका सास्नाज्यं स्थापित करने के लिए दिग्यलोक र प्रवतीणा 
दोते ह बहत से कवि पेते होते हँ जो केवलं श्रषने देश श्रौर श्रपने ही काल के होति 
हैँ पेते कवि चिष्वजनीनं कवियो की गणना मे नही श्रा सक्ते प्रर थीडे समयमे मुला 
दियि जाते हँ फितु कोई कोर घन्यतट कवि देसे होते हँ जो भ्रपने देश प्रौर भषपने ही 
काल के नहीं हति वैः षवतरं श्रीर्‌ सत्र काल ।'मे पुजेजतिहै वेप्रुयकी माति 
प्रकाशमान होते ई रौर उनके गुण गाने सच जगदहं होते है 1 उनके - वचनं ¡के -दिष्यं 
कान्ति ते सवं फालं क भ्रौर सन देशो के मानवण्हुदयो मे भ्रनन्त श्रकाश फलतादहै 
उनी कीति श्रजर आओर प्रमरहोतीहै रेमे हौ कवियों के लिण कहा यया है कि-- 


श्जयनतिते सूङृतिनो रसंसिद्धा क्दीर्वय । १. 
„ † नास्ति येषा यशकाये जराभेरणाज भयम्‌ 1 
(अत > 
9 


[0 11 "गौकक्ष्य 
# वे सुन्दर रचनां करने वत्ति रससिद्ध कवौश्वर जिनके यशूपी शरीर मेनजराका 


भय प्मौर्‌ न मरणा का--संदा सवत्र जयशालीह 
-लेखक 
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ेये कवि विष्व की प्रनमौल सम्पत्ति भ्राजर्मैने जिन कवियो कै सम्बध मे 
कुं लिखने का विचार क्ियादहैवेरेसेही कविय कालिदास श्रौर भवभूतिव्डेदही 
प्यारेनामरहै ये कवि भास्तके गौरव श्रौर सरस्वती के कृपापात्र ये कचिन्कुल के 
मकुट ये सस्छृत साहित्योचान मे कालिदास प्रौर भवभूति कदितारूपी जातिलता के 
दो भनोह्र पुष्पै दोनोदी प्रपने स्वाभाविक सौ-दय पे काव्य-रस-चासना-विदग्ध 
रसिकौ कौ मोहित करम वा दोनोही भरने दिव्य सखौरम कौ दूर-दूर तक फला 
कर काव्यरसलोतुप मधुकरो को प्रपनी शरोर श्राट्रृष्ट करलेते है जिन मधुकरो को 
सालित्यमय मीनी-भीनी भधुर सौरभ पसद है वे प्रथम्‌ पुष्प प्र रसान कर 
प्रेमोमादपरायण होतेह श्रीर जिह माधुय के साथ तीव्र सौरभ पसन्दहै वे दूसरे पुष्प 
पर भूमते ह -जत्हण कै द्वारा उद्वत की भई,"'गोडदवहो"" के कर्ता केविपतिराज के 
समकालिक कवि कमलायुघ की शाथा क्या चिस्मृत की जा सती है-- 


““मवभूद्‌ जलहि निग्गय 
क्यामयरसकव्णां इवे फुरन्ति 1 
जस्स पिसैसा श्रज्जवि 
वियडेसु कहाणि सेसु" 


भि नर्चि लोक के भरनुखार जि जिस प्रकार का पष्परस-पराग पसदरटहै वहु 
उसी का सग्रहुक्रताहै जिह दौनो रस परसदहैवे दोनो ब्रोरप्रा्ृष्ट हीते हुक 
पठते है कभी स रसंकाषपानक्यातो कभी उसका इतना हुने पर भी यहु बातत 
तिविवाद सिद्धहै कि कविक्रुलगुर्‌ कालिदासो विलास " का क्विकुलगरर्‌ षापदतो 
कालिदास्रकोहीशोमादेताटै देशो या विदेशी भर्वचीन या श्राचीन सबं विद्रानोने 
भी कालिदास को ही भ्रग्रस्थान दियाहैश्रौरदेरहैरैं प्रौर भवभूति को? भवश्रुति 
भी कुष कम नही हँ कालिदास के साथ ही भवभूतिका नाम लिया जतां ई भ्रौर 
यह बति हँ भी सत्य ङि यदि का्तिदास की तुलनाकीजा सक्तीटहैतो भवभत्तिसे 
ही मदि हम्‌ कविता कै सब म्मगो पर विचारकरं तो कालिदास बहूत बहे दए 
परतु नाटक के विषय मे भवमृति बर्केम नही इतना दही क्यो, सस्टन विद्रानो मे 
मत म भवमृतिं का ““उत्तर-रामचरदित"' कालिदास के नाटक से बढकर टै उत्तरे 
रामचरिते भवमृततिविथिष्यते” ग इसं लेख मे यह बताना चाहता ह करि कौनसा कवि 
विसर्किस वात भे एके दूसरे से वद जता है- 


रचना-~-रली 


दोनों कवियो क काव्यो हो मिलाकर पद़नेसेजो वाते घवचे पूते समनमे 
भाती है बह यह्‌ दै कि फातिंदास की रीति या संली प्रसादगुरा मम्पन है ने दसम 
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सम्ये-लम्बे समास है भ्रौरन विलष्ट यत्पनायें भाषा भ्रत्यतसरल है बनावटी वेणमूपा 
कानाम नही, लवित्य षो टिक्ाना नही, जटिलता फ जगह नही, न समाम--प्रचुरता 
है भ्रौरन है विवादास्पदता सवत्र स्वामाविक सौ-ल्य टका पडता है, “क्रिमिवदी 
मधुराणा मण्डन नाृतीनाम्‌ ' का मूतिमान उदाहरण है परन्तु भवमूति की क्ली की 
यह दशा नटी रै बह प्रौजोगुणयुक्त प्रौर विलष्ट टै भाषा सम्बे-लम्बे समासोसे एण 
हे भ्रौर जटिल है जिस समय भवभूति हए वह याराके प्रमावसे परिपूणाथा इस समय 
कै प्रभाव से बचना भवमूति के लिए सम्भवनथा भरस्तु एक साधारणं सस्टरृतज्ञ भी 
कालिदास की भाषा को समभ सक्ता है, परतु भवमूति की भाषा उसके लिए लोहे 
मे चने होगी कालिलासं का कविता का श्रास्वाद रसभेरी के समान विया जा सक्ता 
है, पर तु भवभूति फी कविता का भ्रास्वाद मिधी की मिठाई के श्रास्वाद के समान लेना 
हागा कालिदासं के सम्बधमे रसिक क्वि प्राच्य गोवद्धन ने लिा है- 


““साद्रुतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकरुजितप्राये । 
शिक्षासभयेऽपि मुदे रततीला कालिदासोवित 11* 


कोड्‌ भी भाषाक्योन हो, उसकी कविता का यथाथ श्रानन्दतो तभी भ्रा सक्ता 
है जब उस भापा का वहते भ्रच्छाज्ञनहो परतु कालिदास की कविताक्ा कुदख-न-वुख 
श्रागद प्रौढ ज्ञान हए बिनाभी चिदयार्थीगरा उठा तेते हः इसीलिए कालिदास की 
कविता को रसभ की उपमा मैनेदीदहै रसभरी को मुखम डालते ही जसे सारे 
मुलमे रस भरजणताहै वसे ही कालिदास की फवित्ता सुनते ही श्रलौकरिक्‌ श्रानद 
श्रा जाता है भवमूति की कविताके मुनते ही यहं बात नही पदा होती उसने समभने 
मेश्रम पडताहै उतनादही श्वम जितना कि मिश्री की मिठाई के खानेमे वह्‌ मिठाई 
चवा चनाकर खाये दाद शरान ददाथिनी है, भवमृति की कविता समे वाद कालिदास 
श्रनाययसं लिखते गये है श्रौर भवमृतिनेष्छुब सोच-सोचक्र लिखा टै 


माषा 


दोनो की भाषा एक प्रकार की नहीं है मवश्रूतिने नापां को भ्रपने प्रधीन किया 
है णसा जान पडना है क्कि मापा उनके सामने हाय जोहे खडी है मवनरूति की मापामे 
मह खूब है षि वह रमके्ननुदुल रै भवभ्रुति जिस रस कय वर्णन क्रते हं वह्‌ उनकी 
मापा से श्रच्छी तरह प्रकट होतादै भवमूति की रसानृद्रुलता के कुद्ध उदाहरण 
देता ह- 
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#""ययेन्दावान-द प्नजति समूपोढे कुमुदिनी ~ 
तयेवास्मिन्‌ द्ष्टिमम केलंहुकाम पुनरयम्‌ 1 
भर्पत्कारक्ररकणितगुणगर जद्गरधनु -- 
श तेप्रमाबहूविकवेविकरालाल्वणरस ॥ 
{ड रय च 5-26) 


सद्ट्त-मायाके मामिकोपे चिपा नही दै कि यहां पर्वाद्ध मे वात्सल्यरसकी 
छटा है प्रीर उक्तराद्ध मेवीरताकी इस वर्णन के श्रनूवरुले कोमल भौर कठोर शब्दावली 
का प्रयोग कदने क्रिया टै जिङ्गी वार-वार प्रशसा करनी पडती है उत्तर रामचरित 
बे दो-तीने प्रनुव्मद हिन्दीमे इए दै उनमे सक्ते श्रज्खा भ्रनुदाद स्वर्गीय सत्यनारायण 
फविरत्न का। है, परन्तु उसमे मी मूल कौ वह्‌ छटा कहा > भवमूति ही ईह, देविए- 


ककज्याजिदहूयावलयिठोत्कटकौटिदष्ट्‌- 
मुदुगारिघोरघनयधंरघोपभेतत्‌ । 
प्रासप्रसवतहमद तकवकत्रय व्र- 
जुम्भाविडम्विविकटोदरमस्तु घापम्‌ । 


(ड 4-29) 


श्जिमि वरत प्रपफलित वृमुदिनी को उदित पूनम चद, 
तिमि भरत हिमे दरस जाने श्रति भमल श्रानद!। 
भन क्रनने भन्न करन कटु गुनगु जमय घनु जोड । 
गहि ताहि यह्‌ भुज वीर रस भरि समरगप्रिय पुनि हौड ॥ 
(स्वर्गीय कविरत्न सत्यनारायण क्र श्रनुवाद) 


कश्प्रवस प्रतचा जीह्‌ लहराति चचलासो 
उतकरिक्रीटि चिकराषदाढजाकीदहै) 
घोर धन॑ घरररयधोरजारकोरन की 
गजबीली श्रदृहासी रनग छाकी है।। 
विकट उदर वारो कचत तनत सोई 
मानो जमुदाई लन पर्वडता की दै। 
विवाह ग्रसन काज उद्यत ये चाप मम 
धारे श्राज जम की सदाप छवि बाकोहै।। 
(स्वर्गीय सत्यनारापिखु कविरत्न) 
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#भणज्मितकराषरितकिक्णीक धनु 
+ ~ ध्वनद्‌गुस्गुणाटनीट्रतकरालकोलाटलम्‌। 
वितत्य किर्तो शरानविरतस्फुरच्चूढयो ~ 
वित्नित्रमभिजद्रंते शरुवनमीममापोधनम्‌।। 
(उ 6 -1) 


1 ॥। 


) 

इस पद्यावती के पद-पद से वीररस प्रबट होता है पढनेमात्र से सहदर्थो बे 
-रोमन्रोममे शौय षा सवार होता है फेसा जान पडता है" मानौ श्रालो के सामने पयुद 
होर्दारै- वाणो की सनसनाहट श्रौर धनुपु के टकार से सूना पडते ह. कालिदासं 
की भाषा-मे प्रह विविषतानही,-वह्‌ तो संदा मधुर, भोर, सदा कोमल है वीररम का 
वर्णनदहोयागश्छगारका, करुण का वण्नि होया श्रौर कुछ, वह्‌ तो म्रदा कोमल, सदा 

~ सौन्दयममी प्रौर सदा7माधुयभरी)ही रहेगी, श्राप उसमे ककृशता न परा्येगे वह, पुरपरता 
को जानती ही नहीं वह्‌ कठोरता कौ पहचानती ही नही र्षु के दिग्विजय कौ पिए, 
इन्दुमती को विवाहं कर लाति हए मार्गमे रारो के साध हए भ्रजकेयुद्धको 
देखिए, कालिदास की मारत) भ्रापरको कोमल हीं देव प्रडेगी- 


। गार्धवमस्व॒कुसुमास्त्रकान्त 
प्रस्वापन स्वप्ननिदृत्तलोत्य 1 
(रघुबश) 


>< >< १, 


4 
तत. प्रियोपात्तरसे ऽधरोष्ठे 
निवेश्य दध्मो जलज कुमार ॥ 


(रघुवश) 


इत्यादि कोमस पदषवली तो स्मरणमदैन ? इस युद्ध-वुणान मे भी यहां हमारे 
रमत कालिदास ने मोहकास्त्र सेही क्राम लियारहै विवाह के मगल-परतगकै बाद 
हत्याकाण्ड न होने देना एक सुनी मी दै, प्रियोषात्तर भ्रधयेष्ठ वाला दुमार मोहनास्व्र 


#भ्न भनन ककन सम _कनित.जल कि्केनीक विसरास्ने। 
जुग छौर सन लगि जासु गन भ्रति क्रति शम्न कराल ॥ 
धनु तानि-भस सर तजत जिन शिख तिरत (चचल चार। 
जग भयद दुत तिन दोडन मधि बडत युद्ध भ्रपार।। 
(स्वर्गयि सत्यनारायण कविर} 
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का, प्रयोग करे यह्‌ एकं रत्तिक-कलाविधान श्रवश्य दै परतु वीररस वणन मे क्या 
एसेही पर॑पौग उपयुक्त हये ? कालिदास का वश्ष'होता तौ कदाित्‌ वै पौर युद वानं 
मेभीकघुमोकेही शर चलाते भ्रस्तुश्ुमारभ्रौर कर्णे वणन मे दोनों कवियों 
ने रस दे उपयुक्त शब्दो का वि-यासारकरिवा है-- त 


¢ 


श्सरतिजमनृषिद्ध शवलेनापि रम्य 
1 मलिनमपि हिमासोर्चकष्मक्ी तनोति । 
हयमपिकेमनोन्ना वत्वतेनाऽपि सवी ˆ ‹ 
किमिव हिं मधुराणा मण्डेन नाकृतीनाम्‌ ॥ 
(म्रभिश्नान-शाकु-तस) 


ॐकप्रमाम्बुरिशिरीभवतपसृतम-दमन्दाकरिनी- 
मरुत्तरलितलाकू क्ल टे -द॒ति 1 
धषुद्धःमकफलद्धितोङज्वलकपोवमू्र्यते + 
'तिरार्भरणसुन्दरश्रवरापाशमुर्धं खमु !। 

\ {उ रा च 6-32) 


श्जदपि विसो है बहुध्रोरतं सिंबारनतं 
तदपि सरोज श्रि सुःदर दिवतदै , 
मलिन महा है तोह उज्ज सुधाकरकी 
सुषमा परनोखी श्यामतां 'भ्कटात है ॥ 
चच्छन की छालन वे वनैःभये कस्त्र्तहु 7 ~“ 
यह सुकुमारी नारी परम सुहात्तहैः। 
स्वाभाविकैमुदरता दर््ने वई है जिन, 
कौन वस्तु नाहि तिदे भूषित कनुतहै ॥ (तेखक्‌) 
शेहा 1 
श्व कूम मतेन जासु तउ, | उज्जवले श्रम कपोल । 
श्रमसीकर सीतल भयो, जो श्रनुपम श्रनमोल ।। 1 ॥ 
भद-मदं लेगि पवन जह्‌ म-दाकिनें को श्राय । 
प्यारी चु धराली भ्रलक जासु देयौ विचलाय {1/2\॥। 
सेलित ललाट मयकदयुति ! पाकुलालहि तिल भार । ` 
लहूलदहाति चुह सी परी) दतः उत. चलि) बहु वार,.।13॥ 
निराभरन श्रति तड सुभग, भ्रस तुम्हरो मुखचन्दं । 
सुरति परितं हिमे प्रजहु, भरत निक भ्रान-द 11 4 ॥ 
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दोनो धवियोङे दोनो पद्यौ मे उपित शष्दोकाप्रयोगटहै दोनो षद प्रूठेै 
तयापि पहते पचम क्न्निदासता सहरा रदी है भौर दूसरे पच मे भमगरूतिपन घटा 
दिखता रदा है 


स्वामाधिक वरन 


स्वामाविक वणन षरे की शंलीमी दोनों कवियौ की पृथक पृथक है भवभूति 
प्रकृति का जँपे-का-तमा चिव श्रांखोकरै सामने खटा करदेतेदहै वे उप्त वएान 
कालिदास कौ भाति उपमा, उत्मे्षा प्रादि की प्रमा नहीं प्रकट करते देविए-- 


#निष्कूजस्तिमिता, कवचित्कचिदपि प्रोच्चण्डसटवस्वनेां , 
स्वेच्ायुप्तगभीरभोगमुजगश्वास्रदीप्ताग्नय 1 1 
सीमान अरदरोदरेयु विरलस्वत्वाम्मसो या स्वय । 
तृष्यद्भि प्रतिसूयकरेरजयरस्मेदद्रव परीयते 11 

^ । (उ 2-16) 





#ये जनस्थान सीमा महान । , 
जह सधन गहनं दन विद्यमान ।। 1 
नि ब्द शातिम॑य कट भ्रखण्ड । 
वनज तु नाद सो कटु प्रचण्ड +! 
जह्‌ सपलपाते रसना श्रपार) 
तिन तप्त सांस सन कटू विशाले 1 
जरि उठत भर्यकर जवालनाल 1) 
दे गई भूमि जहूंप दरार । 
दीठत क्यु जले तिन मभार ॥। 
अ्रजगर-श्चम सीकर भासमानं 1 
ध्यास निरट त्तिहि करत पान ॥ 


, (स्वर्गीय सत्यनारायण) 
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कट्‌ समद एकुताक्रान्तवानीरमुक्त 
प्रसवभुरभिशीतस्वच्छत्तोया वहति 1 
फलभरपरिणामण्यापजम्बूनिकुज 
स्वलनमुख रभूरिस्नोतसो निभरिण्य +! 
(उ 2--290) 
स्श्पुरा यत्र स्त्रोत पुलिनममवत्तत्र सरिता 
विपर्यास यातो घनविरलभाव कितिर्हम्‌ । 
दहोटृष्ट कालादपमिव मये वनमिद 
निवेश शैलान तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ।\ 
(उ 2--27) 





श्य व॑तस्‌ वत्लरि द खगबडि 
कलोल भरे मृदुयोल सुन्वे, 
तिन सौ भरे पुष्प सुर्गा भत तोय 
बहे श्रतिशोतल हीतल भवि, 
फल पुज पकेनि के कारन श्यामल 
मुल जम्बु निकरज लवार्वे, 
उनमे सकिकेष्रिधोरपनी _. 
भरनानि के सोत सपू पटवि, 
न 
रञ्सोटत टो प्रधम जट वेगरि-न्रद = 
तहा प्रव विपूत पुतं न 
विरत हो प्रपम विष्ठिने नय ==> 
जहा धनो हन प्रद विर (दनद + 
चट दिन पद्ध दिष्रौर बि द =- 
य कोड (अ - 2 >+ तौ को 
णहा कवट्यप शन्न इनन र 
सोह ऽच- ~~ स्च ढ्‌, 


न 


अ > 1 


क्एते ते कुहरेपु गदुगदनदद्गोदावरीवारयो 
भेयालम्बितमौतिनीलिखरा क्षोणीमूतो दक्षिणा 
प्रयो यप्रतिघातसद्धु.लचलत्कत्लौलकौलाहन- 
स्चाएलास्त इमे गभीरपयस पुण्या सरिस्सगमा ॥ 


‡ 


(ड 2-30) 


>< >< >€ 


परन्तु कालिदापत को प्राकृतिक वणन निक्लकुल श्रौर तरह काहि उनका उष्य 
दश्य का केवल चित्र उतारदेनाही नहीरहै, वे उन भावोका वरान करतेर्हैजो किसी 
द्य के देखने पर कविकेहुदयमे उवते हँ कुमारसम्भव का हिमालय वरान प्रिये 
वह्‌ केवल पवत कवा चित्र नहीहै वह्‌ कविका सवाराहुभ्रा भ्रदूमुत सौ-दयमय भ्रनुपम 
""देवतार्मा नगक्चिराज हिमालय” है हिम भी उसके सौभाय्प कःसोप करने वाला 
नेहीहै वहतो इदुकेकिरणोमे निमज्जत हौ जानेवाले-श्रग के समान-है--इतना 
सदर पवेत वणन विश्वम्भर के साहित्यमे कदाचितुहीदही माध का पवत-वणनमभी 
भुदरदै भोर भवभरूतिका मी भवभूति का देखिए-- 





वोहा 
अजिन कुट्रनि गदगद नदति, गोदावरि की धार 1 
शिविर श्याम घन सजल सो, तै दकिखनी पहार ॥। 
करत धुलाहतर दूरि सो, चचल उठत उतग॥। 
एक दूसरी सो जदा, खाई चपेट तरग ॥1 
प्रति धमाध विलघत सतिल छटा पटल प्रभिराम। 
मन्‌ भावन दावन षर्म, ते सिसगम थाम । 


(स्वर्गीय सत्यनारायण) 
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चैद्रयमभि्नवमेषश्याभलोत्तु गतानु- 
मदमयरमयुरीमुक्तससवतकेक । 
शकुं निशवलनीडनोकहस्निपूनवर्षा 
‡ विततरितद्रहदश्मा पवत प्रीतिमक्ष्णौ ॥ 


परतु कालिदास का वणन भ्रव रहै, भ्रमय भवभूति के प्राकृतिक वणनको 
एक चित्र मे वता सक्तं है, पर-तुं कालिदास कै वेरितमृग को वततलाने कै लिए भ्रनेक 
चिच्र बनाने पडभेया एक सेनीमेटोग्राफ का फित्म तयार करनाहोगा1 फिर भी वह 
श्य यथाथ रगलहूपमे दिवलाया जां सकेगा या नहीं, सदेह रह्‌ जाता है देषिए-~~ 


हषग्रीवामयाभिरम मुहुरनुपतति स्य दने बद्धच्ष्टि 
पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतनभयाद्मूयसा पूवकायम्‌ । 
दभेर्धाविलीहै श्रमविदृतेमुखध्न शिभि कीणवर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुर्व्यां प्रयाति 
(भ्रभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌) 


क्रति ञचे उखे जिहिश्यभाप घनं 
श्याम घटा द्यवि द्याह रही 
श्रे मोदमयी मदमत्त मयूरी 
निरतर करूकं मचाईरही 
सगनीड विचिश्र धरं तर्‌ पगति 
जात्तन शोभं बद़ाद रही 
सुखमा सो सनी श्रस पवत मालं 
मनोहर नेननु भाई रही 
(स्वर्गयि सत्यनारायण) 
कक्क्से रथ को हरिण विलोक्त, 
ललि धरान श्रधिव स्यदन की 
चतत उतावव प्रीवा मोरत, 
क्वहू बारा लगनके भयसे 
भि पिद्ठलो गात सिकीरत, 
धिन हिन ममम थार्गिते मूुखसे 
दाम मिराय घला पनि दौर, 
सखो कुलाच भरत प्रव कसी 


मूतल माहि न निजं पण जोरते ॥ 
(स्वर्गीय पण्डित ज्वालाप्रसाद मिध, विधधाव चि) 
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षालिदास के स्वाभाविक वर्णन में प्राप श्रच्छेसे-प्रच्छे वर्णन पारयेगे, परतुवे म 
उप्रक्षा उपमाप्रादिसे सवारेहीहृष प्रटृतिकेनग्न समदय का कालिदास वर्णनन 
करेगे वे प्रदृतिका वर्णन फरेगे--पुद वरे परन्तु वनी नी प्रहरति को बत्य 
उनके मेघदूत श्रौर “एतु-सहार क्या हँ ? धरनमोल काव्यप्रयदहु प्रादृतिक द्श्यावे 
बड सुददरवर्णनर्है, परन्तु दैप्रेमो चियोगियो के हृदयम प्राटतिक्‌ द्यो के देवने पर ~ 
उठनेवाले भावो छौ कल्पना प्रसूत, उत्तमोत्तम मधुरतम शब्दरारिया ॥ प्रेमी दृदय के 
मावो कौ रमणीयता शब्दमू्तिया । 

भसचित्रण | 


हृदय के भिन्न भिन्न भावो श्रौर विचारो को शब्दौ द्वारा प्रकट करने मे कालिदास 
भवभूति सेबढेहृएर्है शगार, करणा भ्रौर वात्सल्य प्रमत्तिरसोश्रीर भावौको 
नवमूति की श्रदेक्षा कालिदास विशेय पह चानते हँ शकून्तला की बिदाई का प्रसग कर्णा 
का भ्रनुपम उदाहरणरहै कवित्वे शक्ति की पराकाष्ठटाका नमूना कर्द मी संहुदय 
रसान होगा कि इस प्रसग को पढक्रत-मयनदहो जाय, क्वि केप्रकृति-त्रेम श्रौर 
मनुष्य हदय के गूढतम भावोकी श्रभिनता पररमृग्धनहोश्रौर कल्पनाचातुयकी 
कटने वाले क्वि का करणा-रस-वर्णन कुदं कम नही, जिसके लिए सहृदय बचि- 
कुल कलाघर भ्राचाय गोवद्धन को कहना पडा कि- 

भवमूते सम्ब धादृमूधरमूरेव भारती भाति । 
एतत्कतक्रण्ये कथम-यथा रोदिति प्रावा | 

परतु विचारपूवक देवा जाय तो करुणरस के वर्णनमे भी कालिदाप्ही 
वढक्र जान पडने वे क्रिननी ही बाता का वर्णन केरते हए श्रपने श्राप को नलं जातैरह 
प्रर इसी ते-मग्रता म वण्य विषय का श्रतिशयवर्णनहोजातताहै यहीकाररहैकरि 
उत्तर रामचरित मे क्सुण की स्रोत स्विनिया बाई £ तथापि एकुतता के चौये 
श्रक मे जित्तना करुणा-रख उमड पडता रै उत्तना कस्णाजनक् वर्णा उत्तर रामचरितेमे 
नही यहं नही ' लिखते हए मेरी लेकिनी रक्ती है * उत्तर पढते पमय के श्रशरुपात 
श्रभी सूम्बनेभो नही पयेर्है प्रतु शकू-तला की बिदा्ईकाक्ल्णा दश्य तोहूदयम 
ग्रद्ति है यह मिट नटी भक्ता कण्वे ब्राश्रम क्य छोडकर प्रतिग्रह जाती हई 
शकृन्तला का विलाप सखियों भौर ध्ाध्मके मृगके साय उसका प्रेम दणन, श्रपने 
हाथा ससींची हृद लतरिकाप्रों श्रोरपौर्नोके प्राससे रोते रोते विदा तेना, वनवाक्षी 
प्रौर तपस्वी क्ण्व मूनिं के वाप्सत्य ग्रौर क्तव्यमय हृदय का वियोगस्चेदुषी होना, 
नयना प्रेमाश्रु प्रौर मुप से शिक्षा भरे 7्पदेश--ये मब एकव-से एक भधिक् कत्ण-दश्य 
६ भनुपमर्ै-प्रनयदं षालिदाम निसदेश किसी धयत्तम क्या फिना रहे होगे, 
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नहौ तौ एसा सजीव वर्णन होना दुलभ--म्रत्य-त दुलभ था | श्रथवा उनकीसूदीही 
मीमेहै। कुजमी होयपंह्‌ कल्णारमं का श्रादर्श है, श्रत्यह््ष्ट वर्णन है “काव्येषु 
नाटक रम्य तत्रापि च शवुतला तप्रापि चतुर्याक' तोस्मरणदैन? कालिदासनो 
बात थोडे सै शन्दोमे कं दैत हँ भवमूति बहुन चठां कर उपे कहु पाते भवमूतिके 
पात्र फष्णाके प्रावेशणमे प्राकर श्रत्यधिक् विलाप करते तवे कालिदसके पात्र दो- 
नवार प्रासु टपक्रा कर थोडी मर्मातक बातें करते हृप्चूप हो जति ये थोडी सी बार्ते 
जो प्रभाव डलती ह वह प्रभाव लम्बी-लम्बी बाती का नही षडता 


कत्पनाशपित 


कालिदसि की कल्पनाशक्ति प्रत्यन्त उच्चशोरिकीरहै श्रौर वह्‌ उचे-मे ऊचे पर 
विहार करती है कालिदास भ्रपने काग्यो कौ श्रलकारो से सजानेमे वडेही निपुण रह 
उपमा तो उसी पर निद्धावर हो गई है उपमा कालिदासष्य, तो जानतैहैन? 
कालिदास की उपमा का साम्य श्रय दशन ते देगा भवभूति कत्पनामे इतना उच्चं 
विहार नही करते-कर नहीं सकेते प्राकृतिक वणनौ मे क्या, श्रौर कया मनोभाषो बै 
वणन मे, भवभूति उपमादि श्रलकारो को बहूत उपयोग नहीं करते-क्ला नही चाहते 
भवभूति के नाटको मे 2-4 एसे स्थलं जो का्तिदासं की उपमा क्रा स्मरणाकराते 
ह भ्रधिक नही बात्ते यर्हदै कि भवभूति रम-वर्णनमेएेसातमयरहतेहैकिवे श्रपनी 
शबन्दप्रतिमा को श्रलकेारो से सजा ही नही सकते, उत्ते सवारने का भ्यान दही उह 
नही रहता 
भ्य गार~रस 
कालिदास काम्य गार-रक्त प्राय कामजनित विकारो से उत्पन होना है ओर 
क्ही-कही तो श्रप्यीत तको गयारहै करूमारसम्भवके क्वे सगे वरान को वैन 
शश्रच्छा क्हेगा ? क्दाचित्‌एेसेटीकारणोसे श्रनेर टीकाकारो ते उह बुरा-मना कटा 
है भ्रौरयह मी सम्भवदैकि उनहोनेसातसर्गटीनलिवेहो परतु यह्‌ ्रवश्यन्टा जा 
सक्त किं कही-कही वे श्रादशसे गिर गयदहै कितु भवमूत्तिं का शगार भरत्यत 
पवित्र है एसा पविघ्र वाने करन वाला दूरा कविदहुप्राही नही रस श्रौर पविच्रना 
फे अनमात कणन करन कृ कारणा मेत्रेमूति का उत्तर चरित प्रन-वयं प्रलकरर 
ष्टा त है--जगत्सादहित्य के हिमालय का शिर 
पात्र-कत्पना 
"भवभूति के पाश्च प्रादय पानद पिसी पत्र को श्रपि लीजिए स्वमाधारणा के 
लिए वह भ्रादशही तिद्ध हौगा श्रादणता के ्षिखर से वह्‌ कभी नीरे नदी गिरता राम 
भ्रादशपति म्मौरसाधहीप्रादश राजाह प्रौर सीना, प्रादशस्त्री ग्रीर प्रादघ पत्नौ 
वशिष्ट भ्रादश विद्वान्‌ भौरश्रादण गुरुह यहौ तकं मि दुख भी श्रपने श्राद् दून 
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से एयक नटी होता परन्ु गालिदास गै पाथ ण्से नही, धे सस्रारतभ्य सापारणा प्र 
धरोर साधारणा मुप्यो जे ही मामक्रतह तना नही, वे साधारएा मानव 
प्रकृति के समानही प्रपने भावोकोप्रङ्टषररते षह भरालिदास मा दुष्यन्तं एव धम 
प्रमी, साधारणा रमरिक दजाहै प्रौर शवतत एर साधारण समरारलभ्य स्वरी ,षरदु 
महाभारत > दुष्यन्त फोयाश्वुनतामो जो कालिदास ने नवीन रूप न्या है वह्‌ 
श्रनुपम दै मै यह्‌ वदना चादताहूरि कालिदास ये पार मानवीय ह रौर मवमूतिव 
श्रादेश~-देवी । 
, दृश्य फा््यों फा चिशेषत्व 


भवमूति बे नाटक पटने मे जितने मनौहर ह उतने रमभभि परर देखने मे, नही 

वे नाटक होने परभीश्व्य काव्य की श्रेणी के प्रधिव भ्रतगतरहँ परवु कालिके 

नाटक रगभरम्नि पर श्रएना ्रद्मरुत रग जमात हं एषी ददा न्विलातं ह कि दैवते दही 

बन पडे सेच वात तो यह है कि कातिदासके नाटकीवै चिएुदहीद्श्यकान्यका 
प्रयोग यथाय है 

उपसहार 


इसलेल म॑ मैने इसं वात का यत्न कियादहै ति तुलनात्मक रीति ते कालिदास 
मरोर भवभूति कै सम्बध मे प्रपने विचासैको प्रकट करू सस्टरुत-भाषाफेये दोना 
विश्वविरयात कवि शिरोपणि है दकेसम्बधमे जौ कुष्ठ भूक उचित जचा बह 
वाचक्ठृद की सेवा में रमेंटक्यारहै इनकी कोटिक्षा कोर तीसरा कदि दव्टिगोचर 
नहो होता माघ भारवि बाण दण्डी, मयूर, भैमेद्ध, गोवद्धन, जयदेव, जग-नाय 
प्रमति सै्रडो-पटसरो कविवर है पर तु कालिदसि श्रौर मवेभूति कालिदास भवभूति 
हीह इनकी घटियोमे इ-टीकाज-महुग्रा है इतकी प्रतिभा इनका मापाधिक्ार, 
द्नेकी प्रौढता, इनकी सरलता कोमलता श्रादि गख इनक्रेहीयथे इनमे ज्िसीमे कुघ 
चिशेपता है ता निसी मे कख परतु्रधूव प्रतिमा का चमत्कार कवित्व-गक्ति, सारस्य 
रथय साक्षात्कार का सामथ्य चमत्कारिणी मनोहर उक्तया, सूक्ष्मतरं वलादिघान जतै 
इम दानो कविथौ मे अत्युत्तम है क्षा चमत्कार कोद नये कालिदास रौर नये भवभति 
पदा हो ता भारतजननी को पावर कौन प्रपुन्लितिम हौगा इस भाग्तवसुधरां को 
ध्रातडाः वदन वौरिश वदनं 11 भारतमही क्मीसत्कवियोसेशूयनहृर्ग्रौरन 
होवगी ही इसमे दिव्य कथि-क्येक्वि हृरद मीर दहोयेषी रौर कागद श्रौर मवति 
तोभ्रमरदह॑न? ' नास्ति येषा यशकाये जरामर्णज भयम्‌" क्या मुला दिया जाः 
सवता है क्या ही भ्रच्छा हो यदि मेरे देशव स्थान स्थान पर 'कालिदाससमिति," 
“भवभूतिसभा श्रादि सस्थाप्रो की स्थापनाक्रे 
(“सरस्वती श्रगस्त 1925 मे प्रकाशित) 


| 1) 
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स्वर्गयि 


[1 


द्विवेदीजी के सस्मरख 


प्नण्डित श्री मरावीरप्रसाद जी द्वियैदीक्यानये ? वे विनोदशील व्यग-चित्रकार्‌ 
चे सुदर गद्य -लेखक ये, उत्तम पद्य निर्माति ये स्पष्टवादी समातोचक यथे सप्ल 
सम्पादक्ये प्रौरथे केलाकोविद्‌ सहृदय पुष म्रनेय महापुष्पोकी तरह भरापकाजम 
गाद (दौलतपुर) मेदहुप्रा या प्रापरी स्वूली शशिभा नकुखंके वराबर थीपरतु 
स्वाघ्यय भीलता दे कार गुजरात, मराठी उद्र, यगालौ, श्रग्रजी प्रादि श्रनेक भपाभ्ा 
भें प्रापने प्रवीएता पाकर विपुल क्ान-राशि वा सम्पादनङ्किया या श्रापकीो जीवनीं 
श्रनेव रगो ते रजित थी प्रोर भाषकरा म्ध्यवसाय कटिनाइयो पर विजय पानेवाले था 
श्रापदहिःदीकयियो षी श्रपेक्षा भी सस्त क्विधो से विशेष परिचितये श्रौर्‌ यही कारणं 
हवि हम मंयधवरिते चर्चा, वित्रमाकदेव चरित्र, कालिदाम की समालोचना प्रादि चीना 
क्योपासके टै स्धूवश कुमारसम्भव प्रौर किशतागुनोय श्रादि श्रापकी पुस्तके टिन्दी 
जनता को सत्कृत केवियो के रसक्ाश्रास्वाद कराती रह्मी ५ 


मने श्रापरी हिद कालिदास की समाचोचना, हिदी शिक्षावनी की समालोचना 
पदी थींभ्रौरवे,मुमे स्वर्गाय राय देवीप्रसादथी धूण'भीएएलषलबी कौ साहिष्य 
हत्या" नामक समालोचन से दुद्क्मन जसी थी परतु मुके जिस् चोजनेश्राद्ृष्ट 
किया वह्‌ द्विवेदी जी की गु प्राहुक्ता थी जो उ-होने सस्रत कै प्राणुकवि प्रायोघ्यानाय 
के विषय म॑ सन्‌ 1896 के भ्रासपास थीर्वैक्रे्वरमप्रक्टकीथी इम लेखमालाको 
यदि कोर यैकटेश्वर की पुरानी फाड्नो मे से उद्धत करप्रक्टकर्देतो अ्रच्छाहो,^इस 
तेखमाला को पदृकररमे "मुग्बष्टो गया भौरमेरे चित्रम वो सस्त का प्यार लवालब 
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भए था, उमद पां श्िवेटी जी के शम्पात्यस्य प्रतिस्तव, “ूयप्रहरम्‌" 
फा पवु जलीलामूनमु, वथमह्‌ नास्तिक ,' दध्यादि सष्छुत काव्य शरीर स्व मारतरल 
पम्विकादतत व्यास साहित्यावायश्नीके मुततित गध माम्य शिवराज विषय पर दी ह 
गद्यात्मक समालोचना देने के योग्पदहैप्रौर भाषके रष्त ग्व प्मे नमूनेरहै 


प्रापका युस सोहाद था प्रापने लाता सीताराम जी (जुरीवाले) से कह रक्वा 
थार्गिवे मेरीप्रौर प षदूमरसिहु ओीशर्माषी चिद्यो कौ जहा परद्विवेलीजीहो 
वही पर डकिद्वारा लौदा दिया करं एश्यार नौकरी छोडदेतैके पारेमे पूछने षद 
द्विवेदी जीने मुके तिखा- 


“हमारे भ्रनेक मित्रो ने गीकरी धोडदेने पर हमे बहुत युरा भसा षहा भ्रापको 
लिखते तो श्राप भी खबर लेते ” 


एक दूसरे मे प्रापने लिखा -- “हमारे नौकरी छोड देने पर लाला सीताराम ओ 

मे हमे श्रपने यही रख लिया था भ्रौर 2500} ढाई हजार कपये इसलिए दियेयेकरिहभ 

इनसे श्रपना काम चलावे श्रौर हिदीकी सेवा करे हम लालाजी के यहीं रहु गये ऊपर 

भी हमारे सीताराम है प्रर नीचे भी सीत्ताराम, श्रव तो यह रुषयाचुकभी 
गया है --' 


तीस वप पर्ेले केनाचितर सन्‌ 1909 मेर्मै शरपने मामा के पुत्र नारायासहाय 
ज्योत्तिपी कौ साथ लेकर कालावाडवे दीवान प परमानद जी चतुर्वेदी (जिनको कि 
दििवेदीजी ने शिक्षासमपणकीदहै) कै श्रामत्रण णर कायमगजं गयाथा बही परनाला 
छोरैलाल जी “ बाहस्पप्प जो सस्त फारसी अ्ररवी ओरेश्रग्रेजौ रादि भाषाप्राके 
एक उल्छृष्ट विद्वानये मिले वे द्विवेदी जीकी बड़ी प्रशसा करतेये ग्रीर खास करै 
द्विवेदी जी की नियमितता की जहा तक मुभे मलूमदहै सरस्वती का एकी श्रके 
युग्माकके रूपमे प्रकाशित भ्रा है कदाचित्‌ सन्‌ 1904 मे बाकी मथा समय प्रकाशने 
होता रहा ठीक समय पर काम का सम्पन्न होना स्व वाब्रु चिन्तामशि घोय (इण्डियन्‌ 
श्रो के स्वनामध-य स्वामी) कोभी वहूुन पक्तद या श्रीर द्विवेदी जी कतव्यनिष्ठ पुष 
थे मेरे खयालमे तो इन दोनो क्तन्यनिष्ठ पुरूपो का प्रभाव ्रवासी' मरौर माडने 
रिव्थू" के सपादक रामानद जी चटर्जी पर भी होना चाहिए 


कायमग्रजसे म कानपुर भया स्टशनसे सवारी कके जही राया सामान ग्रौर 
शषपने मामा के लडक्े को बाहर विठलः गथा श्रौट म भीत्तर जाकर द्विवेली जी के कमरे 
भे चठ्गया द्विवेदीजौ सन्‌ 1906 ममेरां चित्र सरस्वती मे,लम्बीःचीडी प्रशस्ता 
सायष्छाप चुकेये मेरा खयाल हर्ज हिद वेक के नात सरस्वतीम मी सवदे 


पहला चिर यही छपा धा प्रौर जायसवाल जी काचित्र दुसरा करतोहिदीष्ध्रोमे 
घोरे धीरे यह्‌ परम्परा चल निकली भेरा यह्‌ चित्रं राजपूतानेकेढगकायाग्रौर 


`सनू 1903 या 1904क्ा लिया प्राधा द समयमेम्रू पी बेवेणमेया 


भोर यह सोच रहा थावि दिवेदीजी ने पहचानेगे श्रा भी कव॑सादही 
लाता सीताराम जी दस रहस्य को जानतेयेर्मे द्विवेदीजीके पलगके पासवंठाहृभ्रा 
प्रस्वार पठने मे लग गया द्विषैदी जी पद्रह एक मिनटमे शौच जाकर भ्राये खुलना बदन, 
कान प्र उपवीत भ्रौरहाथमे लोटा उहोने भ्रा व्रफे देवा--कोह पुष्प उनके श्रखबवार 
को पठरह्ारै प्रष्न हप्र "प्राप पौर हु?" जवाब दिया भया शुष 


"यहूतोर्गे भी जानता हु, प्रतु श्राप भ्रदर कंसेश्रा मये?” 


‹“सरपना भ्रधिकार सममकर“ 


तोघ्रता बढ गई लाला सीतारामजी मनही मन मजालेरहैये 


“द्मापका नाम?“ 
" पहले हाथ पैर धोकर प्रादयेगा, फिर वतलाया जायगा ५ 


४ भोहि तन गई मू “सीधी से सहस्रगुनी टेदी भीहि मीठी है कां मजा भ्राया 


नाम -वताया या बाहृथुद्ध की जगट्‌ बड़े जरसे श्राष्तेध हप्र जो कभी मनाया नही 
जए सकता 


+ 


१} 


बाह खुब समिन क्हादै? 
। वाह्रे 4, 


प \ 
बडे भ्रानदके साथसाभान भीतर लाया गथा दौ एक दिन म वहा^रहा 
द्विवेली जी कै उत्साह प्रौरप्रामरकाचिकानान यथा 


1] +य क [4 
एक राजर्म, समथकी पदननेके महत्व को लेवर कुदं केविता सूना रहा था 
लाला सीनारामजीभीये मरे इच कविना पर रपु दोनो सूत्र रतम हुग सरम्बतीं 
फे समध पर निक्रायने की वाते भी चन पथय द्विवेदी जीने जिना तिसी-एी 


1 £ रि क [न ?ि १ 
हिचकिचाहट के कहा क्रि इस विपय का जितना श्रेय मुर दिया सक्ती पेमा विष 


श्रेय मन की शुद्धको भौ दिया जाना चाहिए यदिवै सव कामो को रोक कर सरस्वती 
फा कराय नही क्रतेतो सभवत सरस्वती समय पर प्रकाणित नहीं होती 
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वेहमदो़ोदै मिताप स्ने प्रत्यत्र प्रान रे, सत्स्ाह क “ नथा 
धामी भरे चलति थे, खुद का भारलाना था, खुद देवमाल करे ये 
ममु करटनु जगेकि णद्विवेदीजौ कास क्रुटिया] मे रहना ति प्रम प्रभुर श वात 
है दनक कारु प्रनायात प्राप जसे महानुभनत्नो पै दशंन हो जति न मासूम किते 
कृष्यो ङे रसास्ताद्रन से मर्य हृषु द्विवेदी जी राय देवीशरसादजी षु के ह ता 
लगे रोर उनके सृप्‌ हम लोगो का सुव वातालाप दधा पराजी भ्च्धुं लेक भोर 
सुकृति भरे भरोरप महावीर्‌ प्रसादज क भृति उनका व्रढा ही सद्भाव था" कालिदास 
की निरङृरता” श्र ““न्राङृशृत्ता दन्‌" तौ सायृ-साथ चे हँ परन्तु कुरा ही धन्धा 
होता कि इन दोनो के साय ही पणजी की लिखी हृरद “श्रात्मारामकीटटं'मी 
छापी गई होती परण जी का “विपद्विदारणुस्ो” मरन भी भक्ति फो गदृगद्‌ कयि बिना 
नहीं रह्‌ सकेता पूजी की “ाराघर धावन" की इस लाइन से -- 


“भिरे जान हवं है सुकूमारौ, भार्याय 
सखा सुदर सरोजिनी तुषार की सतार सी 


हम लोभो कोबडाहीश्रान-दभ्रायाथा सीप््यमेका "सी" तौ वस्तु को 
मूल से भी ्रधिक सुःदर कृर देती है' यह नात द्विवेदी जी के भौर मैरेमरूह से सहता 
एक साथ निक्तं पडी । क > 


म तीसरे दिन वापक्ष श्राया अदी मे उस्र वक्त सवारी न मिलती थी मजद्रुर के 
किर पर सामान रखवाया गया तथा द्विवेदी जी श्नौर लाला सीताराम जी दोनी 
पहुचाने को भ्राये सीताराम जीकोश्रौर द्विवेदी जी को मैने वापस जाने कां भ्राग्रह 
क्रिया किसी तरह लालाजी कोतीर्म वापिस भेज सका पर तु द्टिवेदीजीनेषएकन 
सानी वे म्टेषन तकं श्राये भ्रौर जव तकर्म चलती हई ममे मजर भ्राता रहा, भ्रषनी 
स्नेप्र ष्ष्टि पि देखते रहै मै कायमगज होता इभा जयपुर होकर यहां पद 
(कालरापाटन) भ्रागवा 


द्विवेदीजौ श्रपने सुव-दुख की बात मुभे लिलते ये भ्रीर मेरे सुख दुख की बत 
मुभसे पथते ये एक दफे भ्रपने भाने के बम्बर चले जानै के पारण ये वे दुखी 
हए ॐटोने लिला--“पयै टके काकोई नहीं इण्डियन प्रेस से 50) वशन 
मिलते ह भौरभी षु लिखने पढ़ने से भित डाताहै रौर यदिन मी भित्ते तो प्रायिक 
भष्टषो हम कोद कष्ट नहीं मममते ४ (प्रपर % 
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नियत पढ़ाई समाप्त मरेन पर उमरी शच्या हर्दि लटि सीस दम पाठलाला 
के एव शिक्षक वा पुर विष्वविद्यातयमे पठता धा वहु उत्ते षार श्राति सप्ताह एम 
के लेकरलटिन भाषा सिानं कौतयारथा, परततु हीने पाम इतनी मी फीस देने 
का सुभीता नही धां एके दिवस हीनं एक रम्बधी कै यहांरोरीलेनेकोभेजागमा 
यह सम्बधी धनी याप्रौर ववर्बोमावामक्रताथा हीन श्रपतै महान्‌ त्य का 
विचार फरताद्भ्राजा रह था जिस समय यह्‌ श्रषने रिश्तेदार्‌ की दुकान पर पटुषा, 
इसकी भ्रालों मे प्रसर भरेहृएये उसश्रेष्ठ स्वामाव वाते पुरुप को जव सके दुष 
का कारण मालूम हुग्रा, तवे उशष्ने दसकी फीस भरदेनेकीष्हां करसी इसके सुनते 
ही हीन के हप का स्किनान रहा हर्णोन्नत्ते हौ फटे-पुरामै कपडे पटूनने वाला वदं 
हीन पी परो लोटता हृश्रा दौडने लगा उत्केहाथमेसे रोटी ष्युट पडी श्रौर कीचड 
मे लथपथ हो गई उसके मावाप्श्स्हानि को सहून नही क्र सक्तेये, भ्रतएव 
जन उ-हौने इमे घमकाया तव कटी इसे सुध श्राई्‌ इसने दो वप तक लटिन पदी 

इतने समय मे इसने श्रपने शिक्षक के समानहीलटिनकाश्रम्यास कर लिया 


श्रव इसके पित को विचार हुभ्रा कि थदि हीने कौई काम करने लगे तो श्रच्छा, 
परन्तु हीन की ज्ञानतृष्णा श्रपार थी इसे रस्त समयं प्रपना शौक पूरा करने के साधन 
भीश्रस्तये भास के भाव मे इसका एके सम्बधी धर्मेगुहका कामकरताथा 
उते हीने के ्राखिरी गुरसे मालूम हूप्राकरि हीनवक्डादी होनहार लडका है, इसलिए 
उसने हीन को चेम्नीट् के मुख्य विद्यालयमे श्रपने ख्च से भेज दिया यह मनुष्य 
बडा कम खच करने बाला था, श्रतएव हीन को पूरी पूरो पुस्तके भी नही मिलती थी, 
वहु श्रपने सहाध्यायियो की पुस्त्व उघार लाकर नकल करलेता था रौर इस तरह 
दअमपना श्रम्यास बडढाता था उष शहर के एक श्रीमान्‌ के लडके का यह्‌ शिक्षक हां 
गया था ससे कुं अरसं तकर इसका काम म्री भी भ्रर्खी तरह चला ५: 


श्रव इस वात की श्रावश्यकता हङ्‌ छि यदि वहं जान माग मे आरामे बढना चै, 
तो उसे विश्वविद्यालय मे प्रवेश करना चाहिए चसन लिप्निक्र जाने का निश्चय किया 
जब वहु लिण्ञिक पहुचा तवय उसके पास केवल तीन स्पये यै उप्तके रिष्तेदारे ने वचनं 
द्विपा था कि वहू प्रपनी उदारता जारी रसैगा परतु उसके पासे उसे बहूतक्म 
सहायता मिलती थी, इसके सित्रा उम कोई श्यामदनीन थी इसं वक्त यह सहायता उसे 
बढी देरसे मिली मौर वह भी घडक्डाटन श्रौर उपावम्भक् फे साथ वह जित धर मे 
रहता था उस धरकी दासीनेयदिउमपरदयानकौहोती नोच्छेदुखके मारे 
मर जाने की नौवत भ्रा गई होती उमके पासयेद्रव्यथा श्रीर्‌ न पुस्तके जँमे जसे 
उसकी कठिनादमा बत्ती गद्‌, वसे ही वसे उसकी हिम्मत भी वढती गई छह्‌ महीनेतव 
तो यह्‌ सप्ताट म केवल दो रती सोता रहा 


69 


# 

इस शरस मे उसको स्थिति दिनो दिन, सहनीयं होती गङ्‌ उक अरघ्यापकं मे 
दूसरे शहर मे उसे एक करूनवे मे मास्टर कौ जगहे दिलानी चाही उसके लिए वह जगह्‌ 
सब तरह से उपयुक्त थी, पदं उसे श्रपनः अ्रम्यासत बढाने योग्य शहर को दछधोडना पडता 
था श्रतएवे उसनै उस जगह को स्वीकारन क्रिया उसगै इन सब सम्टा भे रहते हुए 
भी लिप्मिकमेही रहने का निश्चय किया इसत्यागिकाफल भी उपे थोडे दही समय 
भे मिला उपर कटै हुए शरध्यापक ने इसौ शहर मे उसके लिए वसी ही एक जगह श्रीर 
दढ निकाली इससे कुछ समय के लिए उसकी श्ाथिक् कठिनता दूर हो गई परतु वह 
अत्यन्त कठोर श्रम केरके श्रम्यास्र करता था, इसमे मयकर व्याधि मे ग्रस्त हो यया 
भ्रौर नौकरी सै हस्नीका देकर उपे ्रलहदा होना १३ इप्त बीमारी म उसके पासन 
चु थोडासाद्रव्य था, वह्‌ भी व्षयदहौ गया प्रौर जब वहु चगाहुश्रा तने पहले का 
सादरिदिकादरिद्रहो गया 


सकट की इस पराकाष्डा के समयमे ङ्स्डन राजधानी के एके उच्चाधिकारी का 
च्यान इसके लिते हुए लरिनि काव्यो की एक प्रति की प्रोर प्राकर्पित दुप्रा इसके 
मित्रोने इते सनाहुदी कि वह इूस्डन को जावे क्योकि उनका श्याल था कि 
उच्चाधिकारी का भ्राश्वय मिल जाने से उमके घर्‌ लक्ष्मीकीक्मीने रहैगी रतु उसने 
भाग्यमेदेसाषहावदाथां वह्‌ निराधाके लिए बना था उस्नं प्रवासक्रनेके लिए 
भ्रपने एक मित्र से कजं लिया भ्रौर वह ष्ठन गया, प्रतु उपे वहा उस भ्रधिकारीके 
पाससे मिवा करखछग्यथ वचनेके ग्रीरकुषधनं मिना भ्राकिरुकार उत्ते ग्रपने निर्वाह 
चै लिए श्रपनी कितावें वेचनी पडी ओर काउट डिभ्रूलके पुस्तकालय मे 250} रूपये 
सालाना पर क्लर्क की तुच्छ नौकरी मजर करनी पडी एेमा हीन पर भी उसे मेह्‌7ती 
होने के कारण रोज का काम क्रिमि वाद पुस्तक विधेनाग्राकामभी धोडास्ा काम करने 
को समय मिल जाता या उस्ने पहले पहल णकफ़िच उपयात बा श्मनूत्राद किया 
षम श्रनुवाद से उपे 0}रुपयेकीप्राप्नी दई लटिन भाषा वै कवि टिदुनम की एक 
पुस्तक का विद्रतादूण उत्तम संस्करण निकालने के {ए उपे लगभग 250) स्पयेकी 
भराप्नी हुई इस रक्मसे उसने लिप्जिङमे लिए हुए कजको चुका दिपा इस समय वहू 
डी मेहनत से श्रभ्पास्त करताथा इस्डन म प्रसस्पर पुस्वको कासप्रहहोनेसे उपे 
प्रपना प्रम्यास वदने के श्रच्छा मौय मिला ज्योल्या क्र बहे श्रपना काम चलाता 
या पररे्तु द्वस मोङेवोहौी वह्‌ प्रपने श्रम का पूत ददला समताया प्राय दा वयं 
तक वह श्रपनी जगहे पर रहाप्रौरदौ वमे उमकौ तनत्वाह दूनी हो मर्ई, परत 
इसी समय मे तसात वपी लडार्हूके नमसे मगहर युद्ध काप्रारम्भहो ग्याभौर 
उसमे जिम पुस्तशालयमे वह्‌ नौर्रया उत्काभी नानशहो गया हीन.कोङ्स्हन मे 
भग जाने षी, नोवनं प्रार्‌ प्नौर दौधक्नत तक विना ज्िसि प्रज्ारका धधाक्िए 
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भटकते फिरना पटा ङस्डा मे उसका गर सामानं पडा धा वह उत लेने सौय तो 
उसने देवा कि नगर पर्‌ शत्रु गोते वरस। रहै उसका सारा सामान ध्व हो गया 
बह दद्याः, तो भी उसने एकस्वी से विवाहं क्रिय यहुस्द्री उसी कुदटुस्बक्ीकया 
थी जिस र्घरमे वह्‌ रहता या उसके कर एक मिश्रौ ने उसकी प्रणता करके उसे ए 
ग्रहस्य की मित्कियत धी व्यवस्था करने की नौकरी दिलतवा दी उसने कर्द सात तक 
षस जगह काम किया, 


1763 ई मे जब स्य ठौररणाति फल गई तव हीन ड़ र्डने गया ईस समयं 
उसके दुर्माम्य का शन्त हग्रा उसे गोटिनजेन के विश्ववियालय मे जो वक्तता के 
प्रघ्यापक की जगह खाली थी चहं मिल गर, क्योकि वहु सत्पात्रता प्रौर योग्यत्ता के 
लिए प्रसिद्ध हो चुका था श्रतएव इस जगह बै लिए वही सर्वोत्तिम समभा गया परद्रह 
चप सक्‌ उसने दसं जगह कामु कयि दुखं समयमे एक वेः वाद एकः करके जो पुस्तक 
उसने प्रकट की श्रौर जो व्याख्यान दिये, उनसे वहु भरषने समथ के उत्तमौत्तम विद्रानो 
करा शिरोमणि सममा गया उसके शिष्य छते श्रपने पिताके समान सम्मान देकर 
पूजतेथे सनु 1812 में जब उसकी मृव्यु हई तव वहां के तमाम नागरिको को भरनुरषव 
हमरा कि हृमारं विश्यर्विद्यालय का भौरनेगरक्ाएकरत्नसखौ गयाः 


गनवरत्नजौ ने जाजं करक की वुस्नक परस्यूट भ्राफ निज प्रण्डर डिफीक्लटीजः का 
कठिनाद्यो मे विद्याम्यास' नाम देकर भ्रगुवाद विया था, उसी का एकेभ्रशं 


गिरिपर चमा के काव्यम बदा मनोहारी शरहृति चित्रण मिलता है, जो नायक्नापिकी 
के सदम म दि गये रोतिवालीन क्रतु वरन भ्रादि कै समान निर्जीवि एवं परम्परा 
पासन भात्रे नहीं है । “सरस्वती' तथा प्रय पवपत्रिकाभ्रो मे इनक कचित्में धपती 
रहीं दनक वदिताप्रो का मुख्य विषप स्वदेशप्रेमथा गदी मुस्य मोत्तिक काव्य 


रषना शमाह्रु वदना" है 
-ढा नगे दन्दो स्रादित्य का इतिहाप्न 


परमेश्वर शर्मा 
पिता कं सम्बन्ध मेज द्खा जो सना 





छ्िावदत्त यदि तरू जीवित रहना चाहतादहैतो इस्‌ तैरे बच्चे को पाट्नवालों के 
गोद रख दे शसक परग योगभ्रागयाटहै यदि बालक गोद मही गयातो तेरी षपरगडी 
सपे वधेगी--ृदध ग्योत्विपी जयपुर निवासी शिवदत्तं जी भट से उनके चीर वर्षीय 
एके मात्र धश ब्रजेप्वर की जम कूडली देखकर चेतावयीदे रहं भालावाडके 
राजगररुश्वी गणोणराम जी भट का देहावसान दहो गया है रियास्त की श्रोर से महाराज 
श्री पृथ्वीराज जी द्वारा मिजवाया गया म्याना मी इ बीच जयपुर पहुचाहै स 1912 
भे घारवयंका व्रजेश्वर भद्र फालतरापाटन प्राकर भालावादं के राजगु धरघ्ैका 
स्वामी बनतारै माता हीराकुवर (भद्रश्री ग्सोशरषम जोक पत्नी) एदमामा 
(हीराकुवर वाके भाई) राजारामजी की सरक्षएतामे बालकं पढ ललित कर गृहस्य 
मनतादहै ~ 

> > > 


जा नास्तिकं" । पिताके मुखस प्रोषपूुवक ये शब्द निकल पडते 
मट्‌ ब्रजेश्वरः श्रषने वृदीय वृत्र पिष्ियर कनै श्रीमद्‌ सागवतु का भ्युप करर 
ससा बालक पृ बठ्ता दै “पिताजी इस मागवतुमेतो लिखा है "शौनक 
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उवाच” “रीत उवाच यहो णुक्दैवजी वौीबहीह्ई नहीहो सक्नी तौव 
भागवत्‌ कौन सीदहैजो शुगदेवजी न परीभित को युना यी” पिताके पाम दततक 
षा उत्तर नहीरहै उनका सहज श्रद्धालु मन इस सदय जिज्ञाता को वुतक्र मानि कट्‌ 
तिलमिता उठना है भोर वे मालक कमो उच दिनं फटकारकरमभगादेतैर 


>< >< 1 


गिरिधर शर्मायो बचपनसेही प्रष्पयनमे द्विहै दारीमाँहीरकुवर षा की 
गोदमे बठ वर सुनी गई भ्पने पूव मे श्रपठिति प्रपितामह बलदेव भटर शी ज्ञान प्रापति 
निमित्त की गर्द साधना की कहानी का गहराश्रमाव मनमेहै शौक भरौरमभी है, द 
चठक लगाना, भारी भदगर फिराना, घटो तरना व शतरज सेलना मत्यत प्रिय है 
परतु सबसे पथिक रचिक्रतोहै पुस्तक भाल्रापाटन कफे मदरसे मे दर्जा सौयम 
(3) तीन तक श्रघ्ययन कर जयपुरमे समवयस्का पत्नी नोरती देवौ के साये बठकर 
प्रष्नवर का-हजी ग्यास के सान्निष्यमे साहित्य व व्याक्रणा का श्रध्ययन क्रिया परली 
के देहावसान वे बाद प्रघ्पयनाय काशीश्रा गये गुर शिवक्रुमार जी शास्त्री इस रिष्य 
से भत्यत प्रसन्न हँ गुष्नोने प्रसन्न हो कर एक दिन शिष्य मडली के बीचक्हाभी 
है--^नवरत्नोऽ सि" धर मेहने वाली -दुधटनश्रो क समाचार भिलत् रदैष्ैकितु 
श्रध्ययन श्रविचत भावसे चालू है ।फ्ताके देहावसान का समाचार क्खपात के समान 
श्राया मन निराशाक्षे भर उठा व श्रात्म हत्पा की तीव्र इच्छा उत्पन्न हद स्वके 
'शब्दोम म गगा के जल मे उतसर्ता चला गया छाती तक गहुराई मे प्रहुच कर सोचा 
फिश्नागे छलाग लगा कर प्रवाहम रपे शरीरको विसित करद कि एक श्रावाज 
ग्राह {/ठदहूर ¡ श्रमी वहत कायम करनादहै" ई जस सोतेसे जाग पडा त बाहर निकल 
श्राया! । ॥ ५. 
9. . 1 १ न + > > ध 
+ काशौ दखोडकर पाटन प्राना सअनिवाय होगयादहै घरमे ह्ृद्ध माता विधवा 
सोजार्ईद्‌ष धोटा भाई है भालावाड रियासन छोटी सरी रह गई है पुरानं रणा 
1 जालिमसिह द्वितीय की प्रप्रेजा ने गहौसे उतार कर वशो मेजदिपादहै नये राजा 
श्रौ भवानीसिहं क प्रति जनता म रोपहं वं स्वय भी चौकनेरहँ एकाएक क्रिस्ली पर 
विश्वाम नदीं करते स्थिसितके साथकीटाम चली मर्द जागीरी भूमि के एवजम 
भद भूमि दी है वह उजाड है सचित सपत्ति--स्पियो के गहने -- पिता के उत्तर कम 
निमित्त भ्रिवी स्प दियं गयर्है परिवार की श्रभावग्रस्त स्विति की सवारनेमे दोनो 
माद्र जुटतदहै छोटा भाई जागीर मे प्राप्त उजाढ भूमि को सुधारने मवारनेमे, वडा 
भाई वि्याके प्रसार म एव राजदरबार म पारिवारिक परम्परामतत राजगुरुत्व षो 


साथक्ता भरदने कस्ते म ~ ॐ -- 
>< >€ > 
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शधो भवानो्षिह जी सतक नरेद वे कसौटी पर बसने केश्रादी ह बाहुरसे 
एकाधिक विद्वान भालावाड बनाये गये है नरेण के सपु नित्य विद्र मडती जुडती 
है शास्त्रचर्चा, काव्यपारादि एति हँ इस विद्रत्समाज मे भ्रस्तित्व ही नही बनाये 
रखना है वचस्व भी स्यादित करनादटै काणीम भ्रधुरे छौडे प्रध्ययन की क्षतिपुति 
निनित्त घर पर स्वाध्याय दैनिक जीवन काश्रभिघ्भ्रगवन गयादहै सकडोप्योकां 
श्रवाह्‌ भाता चला जतादै तिपतनित स्वाध्याय गुश्ता प्रदान करतादै 


< >< >€ 


प्रसिद्ध डिगल कवि मुरारीदास्र जी राजममाममस्नाये ह कदाविवु भालावादमे 
राजक्वि का भ्रास्तन ग्रहण करदे कौ प्राशामे वे इिगल भापा की क्षमता का पक्ष 
समर्थन गवेधुवक करते है भिरििर शर्मा कटते ह कि सस्छरृत की सी क्षमता किसी 
श्रय भाषा मे नही दहै बातचीत कै दौरान मुखयी्स जी कह षट्ते ई--सस्डतम 
खदतो इयलका लिख लोगा पण वयणसगार्‌ कटा सू लावोगा?” प्रगते दिनि 
समागम में हिगल कै चोटिप्राला, साणोर एव प्रहास साणोर दद मं कयणा सगाईका 
निर्वाह करते हुए सस्रत गीते गिरिधर शर्मासि सुन कर मुरारीदास जी स्तन्ध रह 
गयेदहै* 

>< ६.4 म 


श्री भवानीिहूजी भ्रग्रेजी माहित्यके प्रगसक है प्राचीने सटृत साहित्य क प्रति 
उनकी धास्णा है कि उसमं श्रधविश्वासपूणं श्रसभव सी कथार्ये प्रत्र गिरिधर 
शर्माका क्थनदहै किं उनमे जीवन के किएम्रेरखाके साध ही साथ रप्त्मक लालित्य 
श्रय सारिप्यो की तुननामे बहुत श्रधिक् है उनका प्रग्रह है किं भवानीरतिदनजी 
सस्डृत साहित्य का अध्ययन क्रं श्री भेवानीरसिहिजीक्रो बैवलं रति के यारहु बचे 
फुरमत मिल सक्ती है पिरिधरशर्माका डेरा कोटी पृथ्वीविलासके एक वभरेमं 
पड जाता है एक कुकर है जिसमे दाल चावल, दलिया वन सकताहै अ्रपनेहाथसे 
भोजन बनाकर खनावे रातके बारह बते तक संस्कृत के चुने हए प्रथो क प्रघ्यापन 
यह्‌ क्रम लम्बे मसे ठक चलता टै 


>< >< 4 


28 वपं षी श्रवस्या मे {1 वं कौब्रानिङरासे विवषहुहुभ्रादै श्रव वधु 
ससुराल श्रा गई दहै जीविका के निमित्त "शकर देख गुष्जौ का चरने चत च्रूणकी 


भ्ये तीनों गीत 'सदुवृत्तगुच्छु म प्रकाशित 
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मात्राश्नयष्यक्तियोषयै दी गई मात्रासे प्रयिकदहै वर्ण एक दम फक केर पक्र प? 
विगाडतारहै, सूव जोरा सधूक्ताहैष राजा को गात्तिया निकलता है हरी के कहुरं९ 
के दीच चरा लीला समाप्तटोतीरै 


> >< > 


^फालरापाटनं मे कोई का-द केवि रहने हैँ 2" "धुकवि” ऊँ सादरं श्री गयाप्रसाद 
शुग्ल ननेही ञ्नपने शिष्य श्री जगदम्बा प्रत्राद शहितथी सदत कानपुर से भये है, पोना 
मेशर्माजी फ षास बटे हए पृचछर्द्‌ ह 


॥ #) व तिथे 
५ "कटैया शर्मांजो प्रावाज दैत हं ग्रौर एक युवक हाथमे ड. लिये हृए भीतर 
से प्राकर साममे खडहोजताटै सनेही जी श्राश्वय से देखते 


यह श्रापके घर मे फाड़. निकलने मराला वि षाह ह? 


के हैया सनेही को द्मपनी कविता सुना" प्मौर धर च्य सेवके परतु शर्माजी के 
ज्येष्ठयुन ्युष्वरलाल का श्रभिन भिन के हैयालाल पायस्य वड़े जोश के साथ अपनी 
रचनाये सनेही जी को सुनारहैहं सुर्विमे समस्या पूत्तिकै छपने पर सनेहीजीको 
लिखा मया ददोवद्ध उपालभ नी उसमें लानन तु पर श्रे सनेहीजोनचख्ये 
मेरी मधुशाला ' 

गूम्देव ने यह चीज मगाई है राजमहलसे ग्राया हशर सेवेक एक कागज का 
पुजा दंताहं जिस्म लिखा गयाह्‌ द्रालाक्व" श्रलवर नरेश जयर्घिहु कालावाड नरष 
श्रौ राजेद्रे्िह्‌जीके महमान वन षक्रञ्राय हुए हँ महफ्लि जमी हुई दहै शराबमा 
लौर चरो रहा है श्रलवरद्रनेशमाजीसे मी पीन क्ाश्राग्रह काद शमाजीमेकहा 
है ^“ पिऊगा लेशिनि श्रपनी स्पश्न सेवक प्रररोद्वासासव कौ पौश्ीले म्रायाहै 
श्माजी श्वय भीपी रहं है श्रौर अलवरेद्रक्यप्यालाभी उसीसं भररहैर्हं 


गुस्नेय श्राप भ्याखा रहे भीतरसतेमराणर बुसं पर बट्ते हुए महाराज 
राज-द्रहिहु जी नैव्रदोन गुग से पुद्धन है 

"महयरयज यहु सुनभन चरू है मलेरिया की बेहूते श्रच्छी दवा से--तरुननेसक्ना- 
कमी य्रापन व मिरमः चवर प्राने की शिकायत हो जाती रै लेकिन सरे नहीं 
हत्ती" 

वगुरन्य पाडा मुभेभी दीजिए नू बहदर्ष्वाटै चङररागाने पूप 
पूडिपाद्ीमागमीहै 
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“माया } देसो गुरुदेव वितनां बद्धिया चूरन लये हु" ये है रिथासत, कै दीवान 
भाया शादीलानलजी महाराज हाथ से पिलाचूणमुहमे च्खकररमु ह्‌ दवाय चुपचाप 
वटे । 

इसी समय राते ह वाद्‌, भ्रमरनाय गभीर "गभीरदेधा गुरुजी कितना बदिया, 
चरुर लाये हः गभीरजी भीनच्रुणं महम इत बेठ जाति ह एक-एक कर दरबारी भ्रात 
जारहे्ै राजाकेदियेचणकोमुहमंदवये बरं क्हेभीतोश्षया| 


प्रौर श्रव.प्राताहै कर सेठ (महागज का विदरूपक) जो उनके पुत्रौ को शिक्षा 
देते ह मनक्षो ब्रात लगतारहै भ्नौर गिरिधर शर्मा ्रथकी दूरतियामेप्रवेण क्रते 
रूई के मुग्रामदेकेसोदोमे काम कर दृठ दिनं बाद सेठ विनोदीराम बातचद की दुकान 
{वेर्िग फम) पर दस हजार सपमा जमा करते हँ एक षार लगा चस्कवां लम्बी प्रवधि 
तक चलता रहता है भरन्तु उतनी ही भाक्स्मिकतासेख्कमभी जाता है 


>< > १ 


"ह्म दुतिया का श्राड्वा द्ाश्चय देव र्हः £" इदौरके डाक्टर श्माजीकी 
स्वास्थ्य परीभा कर कटु'रहदे उह कफमे पून जता उरसो कावहने, टै आष 
को दस समय बिस्तर पर हीना चाटिए्‌ षर्तु माप इतनी दौदधूपक्र रहि प्रापक 
फफडा इतना खराब हो चुक्रा है कि श्राप छन माय से श्रधिक जीवित नही रह सक्ते 
सक्रमरण दी बीं के कीटाणुग्रोकानदही श्रपिहु (वाव के कीटाणुध्रो काह फिरभी 
हैतो सक्रमणही"" स्वय शर्माजी के शब्दोमे मै बम्ब गया श्रौर अड्‌ भटुजी त्ते 
मिला उ-हाने मुके च्यवनप्राण व्याधि हरीतकी श्रवतेदं एव द्वाक्षासव का सवन करने 
की सताहदी श्रौपचिषां ्वैनैसेरोनही मनोकी माघ्रामे खाडली पिरिद्दौरमै 
डटर वौ ठेतलाथा उन्होने कहा “श्ये श्राप इद नीमारी घेतो भरोगेनदी मरौर किती 
बीमारीसेदही मरसम्तेर्ह' ; ठ 
। >< १५९ > 


शगरेये पडते गरिरिषरसरमाजीभी 7 बावला ह भरव मसलमान बणरयारहैः 
ऋालदापाटन वं सिद्ध चिक्रत्मिफ श्री धनष्याम जो वेद्य घरमे ्राक्रनह रहँ यही 
सेबर मोतीकूभा भी पहूवती है यिप्ि सूनषरचूडापत्त सरदार लाला मूरजी एकदम 
चल पठते दै शर्मानीके धर पहुल करदैष्वते हँ वि वारतवम क्ाजीजी ग्रथिह्टुएुर्हुव 
केलमे का व्याा तपार क्रिणना सहारे द्ध सस्दार की विवी हई तलवार दै कर 
कानी जी भागग्ये हैव शर्माजी रह्‌ गमं दै वाव, स्तब्ध 


छ >< > >€ 


# 


"दैवा । गुरुचेनोमेहीठनेमी तो काम से चलेगा? धौर मसविराभीं तौ 
धापका ही तयार कया हृप्ा था बरगैसिल से लौट कर महाराज भवानी्िह मिरिषर 
शर्मासेक्ह्‌ रहे विधवाग्रोकी दशा सुधारने हेतु एक कानून कौसिलमेपेश् हा 
था जिमका मसविदा तैयार क्रियाया भिरिधरर्माने परन्तु रायकेततिएु पेत पे 
जने पर व्रिरोधभी क्रियाया कानून प्रास हौ गया किन्तु सवसम्मति से नही एक 
मत के विरोध सहित गृरुदेवा का कहना था “महाराज मसविदा त॑थार कियाथाभ्राप 
का श्रादेश पालन करने के लिये परतु कसित मे श्वापने जव राय मागी ती नि ्रषनी 
स्वतत्र राय दी विधवाघ्रा की दशा का सुधार कसी सरकारी कानून द्वारा नही श्रपितु 
सामाजिक विचार क्रान्ति द्वारा होना चाहिए 
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“सेठ जी ये षण्डिज्जी ये ज्यादा मूडे मत लगाभ्रोनीतो को दन र्प्या पान्सो 
को त्गरदो देगा ~सेरं विनोदीराम, बालचद की फम के मुनीम भ्रपने सेठजी को सलाह 
देते ट षडज्जी भर्थात्‌ पडत गिरिवर शर्माकर किण्ते बधिदीथी प 


श्रजीयै गया हम से धुद्ठौ, जिसका चेते ह दतै नहीं श्राजही जेल जा रहे 
ये त. 

राजाकेमुहुं बरबस रूट पडा प्ररेये मुभ से नही कहते उत्तर धा-का 
उससे जायज जानतानहौ जो सव कुं जानता है उस्तसे क्या कटा जाय?" 


>< >< न 
र 6 । 
राजन प्रापक राज्यमे एक विदान इतना केष्टपा रहाट मुभे दस बातका 
बेदटहै ष्टोतोर्मे उस पने समये जाऊ“ नाधद्वारा के पीठाधीश्वर्‌ कालाव 
श्राये हण ह व भवागीत्िदजीप्तेक्ट रदे हैँ महामना मदन मोहन भानवीयनेभी 
महाराजसे प्रग्रह कियाहै कि भिरिधरशर्माकोह्द युनिव्ठिटी म सस्टृत विभागा 
ध्यक्षके रूपम नियुत करने की भनुमति प्रदान करे महाराज को वौ दोना प्रस्ताव 
स्पीकार ही दहै उपजाऊ भूमिके स्थान पर उपजाऊ भूमियाला गडारी' नामक 
ग्राम जामीरमस्वीट्ृत दिया गयादहं परतु षस यौच प्यारा भाई दैदतोक बापस्तीहा 
चुका 
१ 4 >€ 
महरम सदरमे 20} गतिक फर नोक्रो कृष्य वपोसचाू है परतु दीवान 
श्री षरमानदषु प्रमतुष्ट ह द्यापि पिरिपर शमां रौज दोपट्रम पटा भर्‌ नीदं 
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निकालते है दो भ्रादमियोकाकाम सुपुद कर दिया गयाहै, परन्तु फिरभीवे सोते 
पाये गये एक प्रौर अ्रादमौकाकामदे दिया ग्याहै भर्षात श्रय व्यक्त्य दी तुलनामे 
तिगुना केर दिया गयादहै फिर भी सना नदी द्भुटा कामे का चेकिग क्रिया गया चढा 
हृ कोरर कमि नही बार वार चेक्रिग काम पूरा कटा-सुनी 
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' ्राजधरमेश्राटानहीदरै चोकर कफो पीस करएके मोरी रोटी सेकी गरईहै 
छीटा भाई कहता है दादा । तू खत्ते* बडा भाई कहता है “भाई तू खाले' दोनो भूखे 
सो जाते 


क 


॥ 
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भ्रस्तित्व के लिए प्रथक परिश्रम पुस्तको का भ्रनुवाद करं प्रकाशको को मैचेना 
यम्बर्ईसे पत्र प्नायाहै भ्रपने जो 200{-कीवीपी द्वारा पुस्तक भेजीदहै उपे दृढानि 
मे ह्म श्रसमथर्हँ हमारास्वयकाषछोटासाप्रेसहै परिवारके व्यक्तिही भिल कर 
कम्पोज व छपाई का काम करते है किसी प्रकारकमिचलाषा रहै यदि प्राप 50/ 
मेवीषी छोल्नेके निये पौस्ट श्राफिसकोनिसेतोबडी कृपाहो श्राग्रहु स्वीकारः 
धरते हृए पोष्ट भ्राफिस कौ लिख दिया गयादहै जा दुद राशि प्राप्तहोठ्सीसे 
काफी तहारा परिवारको मिलेगा ~ ' 


4 
4 
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1 
-* श्रजोयेक्याहु यह्‌ तो हमसे पुद्ो' 


` दैनिक राजदरबारमे विरिधर शर्मा के काव्यकी प्रशमा हो रही है किं इसी 
समयपश्रौ धनीरामजी मोल उर्तेह ये दीवाना अदालत श्रादमीह नकौ अदालत 
म पेश हए मुक्दमे को खारिज करके धराये ह भट ब्रञेश्वरजी के मम के 200/- 
उधार्‌ की वसूली के लिए पेण इस मुङ्दमे मवादीकाक्हनायाकियदिडइह्‌जन ङी 
सजासूनादी जयेत र्म श्रमी वभूलहोसक्तीदे गिरिधर शर्मा काक्ह्ना था 


कि ह्म रक्भ देने से इकारनहीटै पर दु एक मुन नही दे सक्तैकिष्तोमे चुका 
समते -यायाधोयते वादी की मागें भ्रस्वीक्ारकरदी 
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“ररे 1 मिरिधर | नवरत्न । भालरापाटनं वाला 11“ गुरुजी उठ वहते ह 
कुणल-क्षेम, शास्थ चर्चा बै उपरान्त गुग्जी कहेते है श्रजी मिरिधर । बति श्यो नही 1 
लाल क्यो खाई ? 


उत्तरे था “महाज [ यह्‌ प्रसादी जीवन म कड मिलती?“ 


> >< >< 


महगाई बनी जा रही दहै जागीर की वधी हृ श्रामदनी कै सिवाय प्राय का 
शरन्य कोई साधन नहीह छोटे पूत्रकोस्यूनिक्षिपल गोड फालरापाठन मे राज्य वा 
मे नियुक्ति मिली है उसे 35|- मायिक भिलते हँ राजस्थान सरकारने जगीर का 
प्रबध श्रपनै हाथ मे ले लिया दहै वसुली तहसील करती है प्रतिशत क्राट कर राशि 
जागीरदार्कोदेदी जाती परन्तु वह्‌ कव मिले निश्चित नही टै 


>€ >< > 
बडे धृत्र ईस्वरनाल को "लोकवाणी प्रेस" मे 125/- मासिक पर काय भिता 
है वह श्रपने परिवार सरित जयपुर चला श्राया है बृहत्तर राजस्थान सरकारने 
जागीरी को पुनगृ हीत करलियादहै त्ब जागोर्दारो को मुभ्रावजा मिलेमा-कव ? 
जब उनके मामलो पर विचार करे लिया जा्वेगा 
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म्यूनिसिपल बोड मे सचिव पद तोड दियाहै प्रत छोटे पुत्र कीनौकरी दच्ुट पई 
दै पून नियुक्ति के लिए दौड धूप करने पर शिक्षा विभागमे सहायक श्रध्यापक पर 
नियुक्ति मिली दहै पुत्रौ शटुतला भी स्थानीय बालिका विद्यालय मे सहायक भ्रध्यापिका 


दै 
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धूत ईश्वरलाल का लोक्व्णो प्रेस का काय समाप्त होयाटै श्रव उसे 
सालच-द जी सेटौ की श्रध्यक्षता म सचानित विग़ोद मित्स मे 150/- माक्षिक का 
सेवा काय मिलाटै वह सपरिवार उज्जन रै, परतु उसका स्वास्थ्य क्षीण होताजा 
रहाटै उसेदो बार सम्भी-सलम्यी प्रवधि के तिये भस्पतातंमे भरती क्प्वायाजा 


णुकाहै 
< >९ > 
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पूत ईश्वरतरा को एम्यूले स मे उण्जैने से पाटन पहू्वा दिया ग्यादहै रात्रिषा 
समयहै गोरो से पानी बरस रहा है रोगस जूभता हमा जजर शरीर दम तोड 
देता है बहिन शतु ततलारोरहीदै, पलनी माधुरी देवी बेहोश टै, मा रत्न ज्यीत्स्ना 
विलाप बर रही है, भाई परमेश्वर कि कतव्य विमूढ स्तम्ध खडा ताक रहा है भ्रौर 
शर्माजी--उ हं बार-यार धवराहेट कादौरासा पश्ता है यदपि किसी संम डाक्टर 
शिवचरण भटनायर त देहा धा-कि "महाराजं पापका दि्तौशेरकासाहै' 
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पुत्र प्रपने पीये काफी गृहस्थी छठीड गया है विधवा पत्नी, चारपू्रवदो 
पुत्रिया सबसे वडा पुश्च योर्गेर्मेर भषनी दुर्भरा शाति के पासं जयपुरमे रह षर द्वितीय 
वेष क्लामे भ्रष्यमन कररहा रहै सवते छोटा स््यैश्वरतीन वपश्नादै 
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प्राय का साधने पुष शवुतनावें पुत्र परमेण्वद को मिलने वातानेगण्यसा 
वेतने ई सचित पूजीको बदती हई महमा बहुत कुं निगल गरूर भ्रौर भ्रबतो 
वह्‌ भ्रौर भी तेजीसे समाप्त होती जा रही है राजस्थान विश्ववियालयसे एमं ए 
(धर्वाद्धि ) मे क्षम भ्रक प्राप्त होने पर योगेणने मध्यभारत दि वि~मे भ्रवेण कियाद 
बह ददौर टै ्ठोदा माई महस्वर जयपुरमे षौए मे पढ़ रहा दै राजस्थान साहित्य 
श्रकदमी ने 10, माक्षिक भादर शृत्ति दी है उषसे कुछ राहत मिलीदटै म्र 
भी परीक्षा है वच्चे कव पढ हितकर गृहस्थी समाततेरहै, 


>< > +: 


"वेटाजी हो गयां वहहौी गया प्रव उसकी चिता करने की प्रावए्यकतां नही ' 
शंम श्रपने छौं पत्रं परमेष्वरमे कह रहे परिवार की भायिके स्थिति सुषांरने 
के लियं एव दर्ग टाक्रिजि मं साभेदारो की परतु पाटमरशिपके फगर्डो में सिनेमा 
बरबादहोगयावभारी नूक्सानलगादहै दृद्ध पिता कहु रहै है "मने स्के सौदो 
मेताष्येसोपेहव तावो कभयिदै एक बार एक बहत नडा सौदा क्र बेडा था 
ग्रचानक भाव नीचे जाने तथे, श्राणग्ाथीकिजोवृद्धं कमायादहै वह्‌ श्रौर जमीन 
जायदाद सव क चला जावेगा वेदो महीमै मने घोर मानसिक कष्टम दितायेये 
परतुसौदेकी तिथि जव्राई उस समय तके भाव वापिस कुछवचढग्ये येव सौदा 
चिना नफे नुक्सान के बराबरपरपूराहोगयायथा उसके वानसेर्मनेमटास सतनेकी 


73 


क्तम खाली भविष्ये घ्यान र्नाकि बहकावेमेभराक्र किसके चक्करमेन 
पडो । 
> > 4 


शरीर क्षीणं होताजां रहा वणोंसे चलाश्राया कमरवपु््नोकाददभी 
वदता रहा है भ्रभौ 8-10 दिन बहे ष्टी 80वी वपगाठ भनार्ईृग्है शर्मा जी 
6-7 दिन से ज्वरग्रस्त ह वद्य कष्णलाल मिश्र श्रौयधि दे रहे परन्तु कोई प्रभाव नही 
है कद्यनी का कहनाहैक्रि इहह लीवरका कैसरह पर तु इनके हृदय की मासपैषिया 
दतनी मजष्रूत हकिवे इहे जीवित रस रहीहै 


>€ > > , 


30 सून 1961 भ्राज नाडी क्षीरा होती जा रहीहै दौ दिने भारी तडपन है 
धेरानर उठने का श्राग्रह करते रै सहारे से उचख्कर योडीदेर बठे रहूतैर्हक फिरलेट 
जाते है जीभ षपरकेषटे ठभेरभ्रयेर्है 


"रोते क्योंहो?” प्राचलसे शर्मा जी की प्रासे पोते हए रलनज्योस्स्ना देवी 
धृती है 


ख नही रौ । 11“ श्रौर शन्द नहीं निकसति जवान तुतखाने लमौदै राति 
मे किस समय जीवने लीला समाप्त हौ जाये, कहा नहीं जां सक्ता निरतर निगरानी 
रस्रनीदै श्राधौ रात तक परमेश्वर पासर्मे ष्हाै बार-बार नाडी देक्ठता रहा है 
डी लगातार क्षीणदहोती चलीजा रही है त्रारह बजे शकूतला भा बैर्ती है 
लगमग 3 बजे जोराकी धरघराहट शकु-तला की धकार अ्ररेयह क्या ह्म्रा 1 
कुहणम भीताणाड प्रश्न योगेश द्वारः ठ मौन भाव से मत्रजाप परडीसी 
लालाराम जी चाप दाय फोन परे क्षा मती श्रौ हरिभाऊ उपाध्याये के 
सदेण--प्रात सात मेजे रेडियो न्यूज राजमाता हीरकुवरं वा द्रां रेखमौ चादर 
देजना--शवयाक्र --ग्रम्निदेव दारा ्रात्मस्ातीकरण 
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तवरत्न जी कं समय का गद्यय~-लेखन 





दि.दी गथ के जिस मचे परप महावीर प्रसाद द्विवेदी भ्रौर उने समकृालीन 
लेक इटे ये बही श्रप्रेजी से मृङाबलातोथा ही लेकिन उससे भी ्यादा मदत्वपूणं 
एक विदेशी सस्कृति के भयावह हमले मै बचादकीतपारी थी हिंदी समयक मामाय 
भ्रौर श्रकरिचने पने लोगयथेम्रौर्‌ उ होन यह्‌ मच्छीतरह समभः लिमाथा कि विदेशी 
सत्ता के भ्रातक को तोडने के निए भापायी भ्राततक को तोडना जरूरी टै इस तरह ही 
श्राजादी के सधप को ^जन प्रादालन का रूप दिभा जा सक्तताथा वहं उहोने दिया 
भो साहित्यकासे की एक पूरी की दूरी पीदी हिदी श्य, कविता, कहानी, उभयास 
लिखने फे साथ साथ पत्रकारिता भौ करमै लगी साहित्यिक प्रयक्रारितिाकेवे दिनि 
प्रदरमूत उमेपकेये सरस्वती होया कि प्माधुरी या दूसरी कोट पञ्चिका वहु केवल 
साटित्य की नही धी व्क विस्तरत जान श्रौर घटनाध्रो को प्रकाश म लने वाली (कोप 
थो हिदीमे एकर साय नान विज्ञान की श्रनत सामप्रौ प्रकाणित होन लगी भारतीय 
भापामरो के साथ-साथ विदेशो भागाश्रोमे लिखे छपे नाना अनुशासनो की इतनी बहुमूल्य 


सामग्री हिदी पत्रिक्ाप्रो म पठने को मिलने लगी फि पाठक शरप्रेजी की मनिवायता 
फा तकृ भ्रूलते मये 


1१ 


यह देखन षी बात दै करि राजस्थान जते पिष्ठडे भ्रौर सामतती श्रावक स ट्रे 
पिट प्रान्त म--जिसे तव राजपूतान कते ये--राष्टूमेय बेतना की रोशनी पलानि भा 
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काम हिदी-समर्थको ने कयि उनमे सकते प्रागे पित भिरिधर शर्मा नवग्लं' 
पडत रामनिवास शर्मा, लज्जाराम मेहता, लक्मीसहाय माथुर, कृष्एागोपाल माथुर, 
कक्नोमल ऋालावाड नरेश भवानीरिह्‌, हरिभाञऊ उपाष्याय तथा दुक्रे श्रतैके विदान 
लेखक ये दन लेवको काकाम या परतर पत्रिका निकालना हिन्दी सस्थान सस्थायं 
स्यापित करना, विश्व महत्व की साहित्यिक श्रयवा दरे श्रनुशासनो की प्स्तको का 
भ्रयुदाद करना भ्रीर रियाभर्तोमेहिदीको राज काज की भाषा बनाने के लिए दबाव 
डालना वे इस तेरह स्वतत्रता सम्राम के हिस्सेदार श्रौर सास्कृतिक मोर्चे पर खे सजगं 
सिपाही ये सनु 1900 मे रजपुतामे की एक छोटी सी रियासत से (फालावाड) 
प गिरिधर शर्माने "विद्या भास्कर" नामक पत्निका निकाली जिसमे प्रकारित हीने 
वाला साहित्य मातर भूमि के लिए उत्छग की प्रदम्य शक्ति" देताथा वहीसेबादमे 
पं रामनिवास शर्माते "सौरभ" नाम की पत्रिका निकाली जो ^सरस्वती' श्रौर 'मापुरी' 
के बराबर सम्मानित हई प रामतिवासनै गयनलेखन का जबरदस्त काम किया 
"सौरभ" की सम्पादकीय दिप्परिया उनके विस्तृत ज्ञान फोतौ बतातीहीषह साथी 
उस शिल्प से मी परिचित्तः कराती जो गद्य कोः पद्चसे भरलगर करता दै शर्मानी उत 
समय तमाम हिदी की पतिकाभ्रो मे छदे 


षं गिरिधरशर्माके समय चिल्ला जाने वाला गद्य दरभ्रसल द्विवेदीकालीन ग्य 
परम्परा काटहै इसलिए उस समयक राजस्थान कै चार हिदी लेखको कें प्राते यहां 
प्रस्तुत है ये श्रालेख शिक्षा, हि दी भाया वन्ञानिक श्राविष्वारो ्रौर पव्रिकोश्रो मै 
लिखी जाने वासी टरिप्पसियो की प्रकृति सै परिचित करति ह श्रौर उससमयकैहिदी 
लैखन तथा शंलियो की जानकारी देने मे सहण्यक् होते 

यह्‌ तथ्य च्यान श्राकपितत करता है कि कूद चिन्तायं नजिहै हम श्रपेजो के काणा 
मानतेये वे उनफे्चले जनेषरभीन्योकीत्यो बनी जसे शिक्षा भरीर भचा की 
समन्या्ये ये व्यापक जन हितत से चदे प्रश्न विरासत मे भिलेष्टोने के कारण प्रनुत्तरित 
मही ह बत्कि उस तगडी ससरत प्रौर धातिरानाखेल के हस्ये हँ जिसे भ्रप्रेन भी वेस 
र्ट ये भौर जिह भ्रनुत्तरित र्ना नव-उपनिवेशवाद की प्नोर देवने वालीभान की 
नौकरथाही को भो पसन्द टै इस सत्य से हम प्राज भीमुकर्‌ नहीं सक्ते कि भाषा 
श्रौर तिधा षौ सडाई पदम्‌ होती दै इसनिएुः सव से भधिकं करठयां मरौर परकमण्यता 
वहीष्षी होत्री ह परर वही सतते प्रपिक शक्तिशाली मोर्चा लगाना पडता दै 


तेतव कप्रोमन पौलपुर, लज्जाराम मदत ब्दी कृष्णागोपाल माधुरं फालरापाटने 
सया प रामनिवाद् शर्मा भाषिक 


गेषं 
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सभकालीन गद्य 
6101 


* कर्नोमत 


गिक्षा-सुधार , 





स समय समी प्रफारके मुषारोकाश्रादोलनहौर्हाहि भ्रधिकाश मचूष्यो 
का ध्यान राष्ट्रीय सुधार कौ प्रोर है, परं परमावश्यक मुषारजोपतब पूघारोकरा 
मूलाधार है, पिं्ा-सुषार है शिक्षा दो प्रकार की है-सावंजनिक शिक्ला श्रौ उच्चकोटि 
कपे रिक्षा दोनों प्रकारकी रिक्षा जौहससमयदोजा रही हमारे जातिविकासकै 
भरनुकूल नही'है न यहं जातीयदहीं हैग्रौरन यहदेणपभ्नौर काल की प्रावर्यक्तावै 
भरनुसार ही दै उसके प्राप्त कर्ने मे जितना समय दिया जाता है, जितना परिश्रम श्रीर 
व्यय किया जात्राष्ै उत्तना लाभनहीदहै सद रवीद्धनायं ठकूुरनेसत्यक्हादैकि 
हमारी रिधौचेषीदही रै, जसे किसी पोडेके लिए गाडी" घोडा सादी मे जौता जाता 
दै वहे उपे लिये लिये फिर्तादै पर उपे गादीमें चुतने षी कोर श्च्छा नहीरैश्रौर 
न॑ वह उसे फो खाभहौ उठा सक्ताहै वहं जानतादहै कि पडी मे जुतनेक तिएदही 
उसे दाना छारा दिया जाता है पदि वह्‌ उसर्मेन जुते तो उसको प्रपनां पेट भरना 
किनि हो जायया हमलोगभी रिकाकी यदीमे प्रसोस्वायसे चुते रहते र, चरन 
तो उसमं हमारी कु सुचि टै भोर न उससे हम कु सन्वा साभ ही उखाते है 
विद्याध्यपन का उदेश्य केवल पेट भरना हौ नहीं ३, प्रत्युत उससे सौक्रिक श्रौर 
पारमरपवक चमरकार षो प्राप्त श्रना दै, यिस साघारिक सम्यत भौर प्राध्यातिमि्ट 


ष 


नाने वेढे हमारे प्राचीन ऋषि प्रौर महपि चिद्या कौ इसी उदेश्य से पतये प्रर मही 
कारशदहैषिवे हमारे लिए विद्या श्रौरज्ञान का हसा वि्ाल मण्डारघोदगरए है 
किसी भी समयक प्राचीन कालीन सम्पतामे भिचा, क्रय-विक्रय का विषम न्हीथा 
यद्‌ बात केवल नवीन सभ्यतामेहीह्‌ 


दस वात कौ जाने दीजिये द परतो हम फिर कमी लिखेणे इस लेव का 
विपय तो उच्चकोटि की शिक्षा भ्रर विशेपत्त सावजनिक्ष शिक्षाहीहैश्रौर इसी प 
हवे यहा विचार करनारहैकि ये दोनो प्रकार की शिक्षाए कसी हनी दाहि? शोर 
इनके प्रचार श्रौरप्रसारके क्या उपाय? 


यदि मटिक्मूतेशन परीक्षा तक प्ठना प्रचलित सावजतिक शिक्षा ह, तो इतनी 
भिक्षा पराप्त करने म टी लडको को 10या 1] वष लग जाते हैश्रौर ईस परीक्षाके 
धाम करने पर उनकी योग्यता द्रुमौ हो हेती है न म्रूभाषा हौ श्राती हि भौर 
नश्रत्रेजीमेहीपूरेहोतेटै इन लोगौसेगोर्हकाम भी भ्रच्छा नही हो सकता जव 
इरे कोई दूस? शिक्षा मिते या किमी दप्तरमे काम करते वघ दिन हो जवं तव 
क्टीदुकाम चला सकते हँ साव्जनिक्र शिक्षा एनी होनी चाहिए कि उसके भ्रात 
बरभंमनतो रथिक काल लग रौर न)उयेनप्राप्त करने के बाद लडका पसा भनाडी 
रह जाण्पि वहु विसीतरह काक्मम हीन करसे उपरे क्मसेक्म एेसा योग्य 
श्रतेश्य टो जानां चार्टिए किं वह्‌ ध्रपनं भौर ्मपने घरवालो के लिए खाने परहुनते लायक 


जरूर कमा सवे ४ 


भ्रप्रजी राज्यिमे शिक्षाकी बागडोर सरक्रारवे हाथमेहीदै व्ह जो ककर 
यही होतारै वहं क्थ हुम जीय गौर देशकालानृब्रून शिक्षा देने लगी इसके प्रतिरिकत्त 
उस विचार व्डे ज्चेरहँ जिनके काथ म पण्णित क्रनेमे लासे रषयो शे 
श्रविष्यक्तादै देशी राज्यो मन्ई शिक्षा वड) सुग्मता से प्रचलिते हो सक्तीहै क्योमि 
राभा महाराजा स्यौ चरन राज्या मे सव्रदुष्टु कलैका पूरा श्रधिकारदटै यह बात 
समक्म नही अआातीकियप्रप्रेजी शिताको क्या नकल वरते दहै? वे श्रपनी प्रजा 
ध] उमरी ध्रावर्यवताके भनुतार शिप्रा दे प्मते ह मि प्रग्रजी प्रपप्तरजोदेन भाषा 
मध्रतभिञ्नहै प्परेजी दवतर पनी प्रास्तानीके्तिषए रेतो कोई धराण्वयकौ बाढ 
नही है पर हमारे राजा म्टाराजा प्रपनी रियासतामश्रगरेजी कर्मा बे दपार ररेयदी 
वान गहे प्र-चयकीटै उह भपने सब दपतर हिदीम दही रग्न चारिषु क्योरि 
उनी प्रपि प्रजा, यही मापा जानती है जव यद चण्त मानसी तो उनकी भप 
प्रजा हितिकलिण श्क्षाभी समी दही देनी वाहित बि प्मदूरी श्र्रेजी शिला 
शायजनिष शिक्षा, जो दती राग्यो मत्वा दही प्रचनिवदटोरक्तीदटै, दय प्रष्ठार 


॥(.; 


होनी चाहिषएु कि लिता का मुख्य माघ्यम हिदीहो ध्रव्रेजी श्रौर उदू, द्ितीय 
आपाग्नो मै तौर परर पढाई जें यक्षा प्राप्त गरे मेलब्कैका6यापवपोसे 
प्रधिक कालन समे 


पहले चार यर्योष्ी शिक्षाएकसी होनी चाहिए स समयमे लष्कैकोहिःदी 
भाषा मे ति्ठना पढना बहुत अच्छी तरट्‌ श्रा जाना चाहिए पहले वपमेतो वह केवले 
हिदौकाहो भम्यास करे, दूमरे बपसे उद्र याभ्रप्रजी द्वितीय भाषाक स्तौर परर पढे 
वरि ववा पादट्यक्रम पसा रला जायि लडप्रा हिःदीकाप्नच्छा नाता हो जाय 
भरर कुछ उदरं श्रौर श्रप्रेजीसे भी परिचितहो जाय द्ननी शिक्षा सव¶ढनो के निए 
सामाय दहो भौर उपक प्रचार के लिए स्थान स्थान पर पारुशलाएु हो जब लडका चार्‌ 
वषं फी पडा पढते भ्रीर प्रवेशिका परीधा (जोष्रस शिक्षाको समाप्त केरने पर होगी) 
पासकरलेतोऽमेष्टो व्वकीरेसी शिक्षादी जाय जो उक्तके लिए परोपयोगी दही 
पोर जिसके द्रा वह्‌ श्रपना जीवन्‌ निर्वह भौ कर सके एेसी क्िक्षा कसे दी जा सक्ती 
दै--षसे सुनिये ~ 


यद्धि राण्य षडादहो पतो प्रत्येकसूमेयाप्रात मे श्र यदि थोटा हीते निप 
रालघानीमे ही एक ्ौक-हितकारी विश्वविद्यालय स्थापिते किया जाय इसं विद्यालय 
भे निम्नलिचित्त स्वुलहोपभ्रौरप्रत्येकम्कुनमेदोवर्पोढी रशिक्राहो पूर्वोक्तं चार वपं 
वी शिक्षा प्राप्त करने के बद लश्का चाह जिस स्कृलमेदो वर्प की शिक्षाके लिए ष्डे 
भौर जब पदे चुके तो योग्यताक्ाप्रमाखुपन्न प्राप्त करे विष्वविद्यलयमे ये स्ख 
हो --शिस्प कला स्कुल, विज्ञान स्वुल, व्यापारिक स्कूल, श्रौद्यागिक स्कुल, कानून का 
स्कल, मेडिकल स्कूल, श्रायुरवेदिक स्मुल, छवि स्फल, इजिनि्यारिम स्तूल सष्टरत स्युल, 
भेलक या भत्सदी स्कल, उपदेशक स्कर दर्यादि जसी राज्य की भावश्यकता हो वसेही 
एक स्कुल श्रौर धा दिया जा इनसबस्छूलोमे जा पुस्नके पटा जाके दे सव ईस 
प्रणाली पर चिखलीहोकिं योटेमे दहूतभागयादहो श्रौर उन्मे ईन 2-विषयो के मोरे 
भोट सिद्धान्ते सभी निरिष्टहो रेसी पुस्तकी की रचना करनी होश प्नौर्‌ इम कायं क 
लिए एक पुस्तक~रचना समिति स्थापित करनी होगी यह सनिति इन पुस्तको को स्वय 
त्सिया श्रय विद्रानो से लिलवावें इन स्करलाफे सीख हुए लढके सव प्रावष्यकं कार्म 
कै लिएुयोभ्यहौ जवेभे प्नौर राज्य मे सव काम चया सक्त्य 


ये लडके कारीगर व्यापारी, वकोल, डावटर वैय कृपि-क्षाता, श्नोवरक्ियर, 
पण्डित, पलक मुरेसदी उपदेशक भ्रादि-प्रादि हः जायेगे धर्यातु {जितने भ्रकार्‌ के मनुष्यो 


षमी ध मे आवश्यकता हैसवदहो सक्तये वाहरसे श्रादमियों कौ बरुलाने कपे जरूरत 
+ क 1 
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° दस विश्यवि्ाल भर एक विल पुस्तकालय, एक वाचनालय श्नौर एक सयम 
भो रहेगा लडकौ को सव विपय हिरी मे षढामे जावेगे प्रतु धर यान्य विषया कपर 
एक घटे श्रप्रेजी रौर उद्र कौ शिक्षाभीदी जावंमी क्योकि इन दोनो भप्रो प 
परिचय करना वडा जरूरी है जो लडके न विषयो मे उच्च-गिक्ष पराप्त करना बाह 
वैयातो राज के से पर रय स्थानो मे जाकर शिक्षा प्राप्त करयो हीं नियमौ र 
संब राज्योके लिए राजपूतानां नामं का विष्वविद्यालय स्थापितं किमा जाय जिम 
उच्चकोटि कौ शिक्षा दी जाय यह्‌ प्रस्ताव पीचेहौ सक्ता दै 


~ पहले पतो प्रत्येक राज्यमे रेसे विश्वनिद्यालमो के स्थापित होने दी प्रवद्य 
है यदि इस काय के लिषएु संव रोज्य नही मिल प्रकेतो जो राज्य रेस प्रवर कला 
चाहे, वही करे कमसेकम न राज्योक्ी प्रजाकोत्तो शिक्षां मिन जुमगी शरीर 
उनकी देला देली दूसरे राज्यो मे भी एेसा प्रब-ष होने सगेया हन विवविद्रासयो मं 
पढ़ने वाले लडको के िए एक विशाल छोच्रालम्‌ बनाना होगा जहा पर लडके रग्यि फ 
खच से श्रथवा भ्रपने खच से रहं पनीर इन स्करलो मे शिक्षा प्राप्त कुर महं विषयं 
पूर्णतया एक लेख मे नही लिखा जा सकता है, समय मिलातो इत विष्य पर एक द 
लेख फिर लिखूया यदि कोई महाशय इस विषयमे मुंकसे प्रव्यवेहार कर्टतीर्म 
उदे दस सम्बेधमे भ्रौर बतं बताऊगा लेख बडा हो गया है इसलिए से यहीं समाप्त 
करता हू 


(“सौरभ सितम्बर 1920 दं मे प्रकाशित) 


न्ग 


भुके दैखयर उह बुद्ध पराण्चय प्रा बील भाप ठी प्रप्न नामके प्रन हीदट्‌ा 
भृष्दे को तरह बच्चन ) हमने भरापकी पुस्तक पड़ी दै 1 महराज सराट्र भी भ्ापवी 
पविता मे प्रेमी ह भभी नबमुवक है, पापको उन्रबे। मनेरर्हहिवी 


पदारद टै। 
~-टरिवण राय बच्चन 
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लञ्जाराम मेहता 


भारतवषं की राष्टीय भाषा 





खद्योम फा प्नारम्म 


स्मेर 20-25 वप की बात होमी जव हिदी को मारतवप की सरावजनिक भापा 

से खवोच्च (्र्‌प्मन दिलाने क्त अ॑स्तेलन ऋऋारम्म्‌ दुभा था उम ममय इम्‌ काय क 
भारत वी वास्तविक उन्नति का, हि दुस्यान मे राष्टीयता संदाकरने का मूलसूत्र मानं 
लेमे पर भी एके भ्रादोलन रमे दालातकूर्मै इने सिने क्मदवीरो शा छोडकर इसकी 
सत्ता पर पूरा भरोसा महीषा जो दइयायवे एधे, वे हदिदी-उद्‌ क! पच 
प्रागे इलि क्र दमचद्योगकावौनेहाथोसेषरतीमेपहेपडेचद्रमाष्े द्यु लेने बै 
प्रयता के समाने वतला कर हसी उडाया बरतेये प्रौरजो उदासीनये, जो भिन्न 
भाषा भाषी ये स्मधयां जिनका उदर्य श्रग्रेजी को भारतवप की जातीय भाषा यनां 
सेने षा था, धे द््े निर्यकं बर्ववाद मानकर ससं उपक्ना वर्तये, धरराग्रसेये 
भोर “युक्तियुक्त मुपादेय वचन चातकादपि"-- इए सिद्धान्त को लातो से रौद कर कहन 
वालो की भ्रोर भ्रपता बहरा कानक्रदेनेके सिवाय वद्ध हीषेरतये यदहातद बि 
' जवर्मतैमि वकर के समभाभवनमे उनकी प्रेरणाते इस विपयमे दुघवहातदमि 
पूर मटारप जो सभापति ये उन्दने वही हिन्दी षद्‌ का पडा सषा क्रकै इस घाः 


शा पोर पिरोय पिया दवानाप्रामे पिश मरे पौर गुजराती यै बेग, उमे 
किमी तरह शा प्नुमोदत पानं बो पानाहो पौ पौर उम शमय कम्ब 
धी वमटेषवद प्रप्र मै पमचाग्पि नौ टर हिम्टी जामे यासो की सश्याकनिध्ि 
भरर प्रतिक धुनयो क्रया धणे द्वी र्ती यी शिवु उषसमद भो मेरी 
पोर निराणा मेँ सदाणाभा सपार शरन पाते मेरेम री मुरार हणवा 

स्दष्हादेने वाते एव महाराष्ट सम्जन ष्पे हुए यदृतं वपहो गमे परय मूरमको इतका 
पूरानामयादनर्हीहै कतायददहतवा पतृकनाम नि सठेथां यहहिरी मपि वियुत 
नरो वोत राते ये ईहन मरादी म मेरे प्रस्ताय का धनुमाोदन किया भ्रीरषएक 
पुस्तक जिम दनान रवा वधी पौर द्होने ही भ्रपने यच से उस प्रकाशित रिया 
धा, उसी समय ममे दी द्सकाय गे भारस्म भै क्षिप्त इतिहासमा मह व्टृतद्य 


ग्ोदासाएक भरण दै 
उद्योग मे सफलता 


शित्त प्रादोलन के लिए हि हित॑पियौ मे सतत उद्योग ने, इतमे वपो! मै 
श्रविधान्त परिश्रम से कैवल स विषयमे दृतवायता दी प्राप्त क्रलीदहोमो नही, 
वरन्‌ सतार को दिला दिया {कि सच्चे हृदय श्य निरन्तर प्रयत्न शा, विध्न वाधाभनो 
से विरोध से न डरमै षा, निष्पतने परभी हताणनद्ोने का श्रौ< दढ सरक्त्पका 
विसि तरद सुप्लफला करतादटहै उन लोगोके सामने केवल एक यहीप्रष्ननयथा 
जमाना उदर * टक्कर भेले कथा वे भी नहीं चाहते मे करि हिदी उद्र की 
परस्पर मुठभेड हो वे जानवयेकि हिदी श्रौरउद्‌ एक्जानदोतनरहै !दोनोका 
व्याकरण एक दोनो के क्रियापद एकप्रौर दोनोमे भावे प्रकाशित करने का माग एक 
किर दोना श्रलग अ्रलमदोक्से हो सक्ती है यदि दिखाद के विष्‌ थोडी देर तव दोनो 
दोभीहोजायततो दोनो व ईश्वर के समानेषएकरहै एकचनेक्ीलेदातरह तिपि 
के सवाल कौ उ-होने सर ण्टौनो (ग्राजक्त्र लड) मकडानेल महोन्य की -याय प्रियः 
सै श्रयश्यही हव कर लिया थानु भाषा के चिपय का लिचावे मिटा नदी ग्रस्त 
दस समय दस विव्यक्ोद्ैडदकरनतो विषया-तरमे जाना श्रभीष्टहै धौरन समय 
ही इस बान के अनुकूल दहै द्रतना इय जगह म्रवरश्य लिने पटेगाकि रिदी उद्‌ ते 
विरोधं कौ बरख भी पर्वाहन कर हिदी के प्रचार मे दत्तचित रहने के मरतिरिक्त उदन 
श्रपने मख्य विपय को हायसे नही जाने दिषा उ हीने स्लारित्य की उनति कै ्तिए 
‡नरतर उद्योभ किया चास्तवम हम सकर्लता का श्रेय जिने महानुभावा परह उनवाः 
नाम हि इतिहा म चिरस्मरणीय रहेगा यदि र्ग कारणव उनका यहा उत्तेख न 
भी करू तो काल पाकर इम सपसक्ता का सेहरा उद्‌ प्रवेश्य पटनाया जायगा 
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कतु इतना धने दे यद्‌ नद समभ; सेना चाहिए कि सका श्रय केवल्त मुद्टी 
शर हिदी हिदयियौ पर्‌ है उनके ्रादोलन को उनक योग कौ भरतवेष की जनता 
ने, हि्दी भापा-भापिपो ने अपनाया है, पर-भापा वालो ने उसफा भ्रनुमोदन ५ 
है प्नौर सवरस बटफर यहु कि परङृति ने उनका हाय परकेड्‌ कर नैसर्गिक सहायता दी है 
भ्नौर द्सीलतिए केवत पच्वीस्र वपं के जरसे जमानिमे हतेन काम हो भयू है जितने 
फे लिएक्मसे कम एक णतान्री कौ श्रा्वग्यकता भी पहु समयं मे हिन्दी के अच्छ 
रच्छ तेखक भ्रषष्यये कितु पार्क का भौर उनके यभाव से प्रकाशको क्रा नाम तही 
था दूसरे जमाने मे प्राढठको को सरथा वाहि हुजासे पर्‌ हो मई प्रकाशक श्रनैकं खडे हए 
सितु लेखक नामशेष हो गष श्र न लेखको कं भ्रमाव स्‌ प्रकाशको कौरवमीदहै 
श्रौरन पाठको कीस्यूनताहै हि;दीसाहित्यकेगश्रग ्रत्यृगो की पुष्टि की जा रही है 


प्रौर सच पथमे तौ ऽन्ति के येदान्‌ मे हिन्दी सरपट दौड रह है राजनतिक क्षेत मे 
४. 


रानमे तिक भेदान मे हिन्दी 


इतना होने ध्र भो जब त्क देशके नेताश्रो को इसदी भ्रावश्पुकता नदी हूर तव 
तेव उ-होने दष कायको प्रण्डा भौर प्रावष्यक समक्न भ्र भी इसढी उपेक्षा करने 
भे कमी नहीं फो उनकी उपेक्षा भौ सकारण थी उनका पहला काय मग्रजी भापा के 
दारा भ्रमरे भापा-मापियो रके प्रतकरण प्र, विलायत्ती रजा के मन परे प्रर साथ 
हो देश की गवर्नमेट पर श्रपने विचार भ्रवित्त करते श्रौर बगालो, महाराष्ट, मदरासी, 
गुजरती, पजावी प्रादि षो एकु पत्रमे बाघततेनेभ्य था {जितने खमयं मे उद्‌ इस 
भायमे डत कार्ये प्राप्त हुई, उतना! टी पा उसङे लगभग समय हिन्दी कौ सावजेनिक 
भाषा बौ योग्यता प्राप्त करनेमे लमा बसदोनोश्रोर कौ इत तरह अनुकूलता षर, 
षत तरीन वपौसेउनलोर्गोनेहित्टी को क्या श्रपनाया मानो प्रहृति ने उसका हाष 
पर्ृषकर भास्वरे >; राष्टरीय भ्रयवा सावजनिक् भाषा के उच्च पिहासन पर दिठला 
हीत दिपां भरद समय वहुश्ना गथा क्रि जिसमे भारतवयदके मिन भिनमप्रौर समस्त 
भाषा मापी द्मृषै सामतै हाय जोदे खटे रहं करएकतन्यरसे सव मिलकर दको 
श्रारी बरें पौर योरौ बहन या यदि षौ महाय छोरी कहने बुरा मान वहे ते 
धषी वहन उद्र णस खटी सटी इसकी गसैया स प्रौर्‌ राजभाषा प्रगरेजी ध्रपनेः ठार 


प्रपते गौरव, पपनी प्रतिमा प्रौर प्रपते पातद ङ्न हूदप कोए धारणा कर्ते 43 
भो द्ये एूलों गो भाता पहूनावे 1. 


तना एध इतना ध्वृ कर प्रोर इम दरद्‌ पराय सिदिदोनेषर शी हिदीकी 
राष्टरीपता, कमेता पौर घरदार दे सनम प्राित्र षो जान परभ एक्‌ वदूव वडा यदुवर 
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ही जटिल प्रन हिदी वासौ के सामने टै वास्तव मे वह बहुत उलाहृगरा है समय 
को दैवते हए श्रभीनतोउते सुलकानेकाही श्रवसरदहैग्रौरन उसे इसी तषट 
उलभन मे डाले रखने मे कल्याण हौ सक्ता है जव हिदी भाषा ईस तरहं मारतवष 
की सामा-य भाषा स्वीकार करली गई तव लिपिकातो कोई प्रश्न ही नही स्हा, 
वहं सवसम्मत सिद्ध हो गया श्रव उसके विषयमे कौट विवाद नही रहा प्रव बहस 
है केवल भाषा के स्टाइलोके विपयमे 1 


हिन्दी 


स्वर्गीय बाबू श्रयोध्यरा प्रसाद जी च्वव्रीनेश्रपनी पुस्तक्रोमे के वप पूव इसके 
ठेठ हि-दी, हिन्दी, पण्डित स्टाद्ल, वाब स्टाइल, मौलवी स्टाइल अ्रौरउद योया 
सात स्टाइल, माने ये इस तरह उनके श्रनक स्टाइल भ्रनेक से एक होकर श्रव तीन हये 
गये श्रथवा इस वादग्रस्त विषय को जाने दिजिए मेदस लेव मे केवल तीनं स्टाईइलो 
का उत्लेव करना है एक हि-दी, दरूषरा हि दुस्थानी अ्रौर तीसरा उदू दहिदुस्यानी का 
दूसरा नाम खडी बोली भी कहाजा सकतादहैक्रितुदहँये दोनो निन-भित्न भ्रस्त 
मुमेहिदी कविताकी खडी षडीया व्रज भाषा के भगड़े से इस समय कुं मतलव 
नहीहै मुभेलेख समाप्त करनेसे पूव गय हि-दी के उक्त तीनोलूषोके लिये यहा 
कुछ चलिलनाहै 


१) 


वतमान ढग की गद्य-रचनाका प्रारभ कवे हुप्रादहैसो “खोज घलि जाने 
कितु इसके प्रथम लेखक, स्वर्गीय लल्लू जी लाल माने जति यदिडइस ढगका 
श्रारभ उप्त समयसे भी मानलेंतो करच्छं हानि नही किवु इसमे कसी प्रकार का संशय 
नही है कि इसको पदिमाजित्त कर इसक्य प्रचार करने वाते भारतेदुजीथे उ-होने 
जो दढाचा डाला उसी प्रर स्वर्गीय तेखक्ये ने रचना की श्रीर उही लौमोके माय पर 
वतमान तेखक चल रहे हिदी गय के प्रचीन भ्रौर भर्वराचीर तेखकोवे उद्योगसे 
उनकी निरन्तर भरौर समान रचम्म शलीने इतना भ्रवश्य कर दिया रि चासीत व्य 
प्रहुते जो मापा क्ितष्ट सममी जाती थी जिति समरकये वाले इने शिनेषेयेश्रीर भिसि 
समभाने कै लिए लाला श्रीनिवासदासजी कम प्रपने “परीक्षा गुर प्रौर “रणाधीर 
प्रेममोहनी" मे संरलसे संर्ल मर्छरत श्यो के नीचे टिप्पणिपां देकर उनका प्रथ 
समाना पडा था उक रिलष्ट से जतिष्ट भाषा भी ध्रव सरलता सेसमभीजा सफ्त्ती 
है शाही जमानके फारमी प्रौर भजक्त के उद्र दपलरोने जिन कापस्यो को श्रौर 
रेस पौर्भरौर क्लमे नर्यो को यहां तकहिदी द्वेषीहिदीरे विमु कंर 
डाला थाव श्रीगणेशाय नम ' क्म जगह “"विस्मित्त्राहु' क्रतेये भ्रौर उरे 
यास्को फा विद्वारम्भ सत्कार होने के “मततवहोताया भ्राज ईश्वर कृपासे द्नम 
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सकदो हये तेखक हे, हारो दन्यो पाठक है प्नोर राजल के नव युबाप्रो दी, 
न्‌ सतना गाली समी जाती है केवल इतना ही नही चिन्तु मुभे यह लिखने फा 
साहस होता दै किं श्वनेक भुसलमान सज्जन श्रव हि शी के सुतेखक दिललाई देने तमे ह 
मोर यदि इसका यह प्रगह घाराप्रवाहु रहा तो वीस वेप मे नका नम्बर मौ सेक) 
पर पट्च जायगा ठे रेवलये लोग ही हिन्दी के भक्तं वने होसोनही किन श्रव 
दगालिपौ मे, महाराष्ट म, गुजयतियो मे श्रौर्‌ रभवाष्ियो मे हिरी के भच्ये प्रस 
तेलय- दिलाई देते लगे ह पाठको कौ सख्या बढती जा रही है मरौर उनकी प्रास्तीप 
भपामो की साहित्य परिपद्‌ हि दी का श्रादर करये लौ ह भरव भदससप्रातनी 
हिद प्रचारके उद्योगे खासी नही है श्रौर सके लिए जहां भी भ्रच्छा हीनदुषर 
हमारी श्रालो के घामने ष्रडा खडा सुस्करारहाहै 


हिषुत्यानो 


इसवा दूसरा रूपं हिदृस्यानी प्रणवा खडो बोली कहा जा सक्ता है इसवेः प्रथन 
सेक, प राजा शिवप्रसाद को मानताहू वे भी वास्तविक सेक्‌ नहीं कट जा सक्त 
वयो पहले उ-हीने प्रचलित ह्िदी मेँ मनेक अ्रयाकेो स्वना फिर रख उनका 
बदल गया उहीने षखडोवोनीम व्ठह्िवेवा ठा लिहा प्रवेश्य, परन्तु उद्‌ 
लाचार होकर प्रणाम, नमस्कार गौ जगह माथा टग्ना पडा ग्रौर पण्डित ग्रयोध्या धिहजी 
ने "ब्रधिसे फूल' श्रीर्‌ पेखी दही एफ भयपोधीमे वाघ्तव म सफलता प्रवेश्य परा 
छितुरर्हभी श्री ने जमह्‌ श्वतरीः का न्रयोग करन पडा इसलिए ही कहना 
पडता है कि सस्कृत या फारसी मौ सहायता के विना केवल श्रवा ठेठ हन्य लिना 
प्रति कै विष्ट टै इतना उत्ते खडो बोली के विपय म दै ङ्गि-तु प्रचलित हिन्दव 
प्रतिद्र्िता म पहता नम्बर हिष्दुम्थाने कता है सजा शिवप्रसष्दजीके चाद दप 
प्रशार षै भाषा चिन का उद्योग पण्डिते महावीरप्रसाद जी द्विपेरो मे "मिलक 
लिगं बे श्रनुवाद मे किया है भ्रगरेजोको भारतवेय षौ नौकरी के निए हि-दी 
सीयकर्‌ 'हामर प्रोफिमिभो श्रथवा लोध्र प्रोष्सिदी क्ती जो पदी देनी पडदी 
8 उनके माषा यही हिदुम्यानी है मवनमेन्ट भी वुषछछव्ों से प्राहमये क्क्षाश्रो-ङ् 
पिष रमी ही नाता का प्रचार करना वाटतो है विषमा स्वकष्प एको श्रोर दह्‌ 
फारसी श्रौर नारी ग्रक्षरामे समानता वे लिष्यी जाव्‌ देश के गजन्िक तेत्ताशरो ५] 
से प्रधि्ांणि कादूलववष्दीप्रोरहै यदा त्तक किन महानुभावान ह्दी के क्लि 
पव तक यहृत वृ कर डति है, विन्ते हिदी बहुत कुद ध्राशा रदी है, जो 
पाजोन हिनदोकोभ्मो वूतने वावेनदींहैग्रौरजो दम्‌ यादवे चिए्‌ भूद प्रिद 
पा पके है किजव दीम व्याम्यान देतव एक भी शब्द रसौ पा श्रौर जय उदू 


बोलें तब एक भी शब्द सस्कृतं का नभ्राने दे उनकी भापामे भी रब विचदीकी 
मोर ढल जाने का प्राभात्र दिखनाई रेने लगा है 


उदर 

इसका तीसरा स्टाइल उदू है इसको शगीस उदू श्रौर फसीह' उद -यो दो 
भागो मे बाटन चाहिए इस विषयं म श्रधिक् लिखने का प्रयोजन नही है हाँ, इतना 
भ्रवश्य कहु देनाहैकि फी उदु प्रर वतमान हिदीके बीच मे बहुत वडी खाई 
है वह खाईपाटकरएकनहीक्ीजारदीहै दोनो श्रोर से यत्न यहहोरहाहैकि 
दोनो भाषाए दिन-दिन श्रधिक~प्रधिक दूर होती जाय इस कराम के निए एक भोर 
सस्ट्रृत के ओ्ओौरं दुप्तरी श्रोर फारसी के शब्दे दूमे जा रहँ सलीस्र उदु रौर 
हिःदुस्यानी मे कुदं विशेष श्रन्तर नही है काल पाकर थोडे सस्कृेत शब्दो के ग्रहशा कर 
लेने फे अनन्तर यदि दोनो एक हौ जाय तो कुच्ध प्राश्य नही एसी स्थिति मे प्रशन 
यह उत्ता है कि अ्रगेके लिए भारते वप की सावञनिक भाषा का रूप ग्रहणा करने 
के निमित्तहिदीको उक्तं तीनो प्रकार कै रूपो मे से कौनसा स्टादल म॒भीकार 
करना चाहिये 


होनहार पर विचार 


तीनोषूपो का दिग्दशन करने से षाठ श्रवेश्य प्रनुमान कर सकते है कि भाषा 
के विपयमे दुनिया किथिरक्षोजा रदी मेरे खयाल इसकेलिरदोही मार्ह एक 
यह्‌ कि प्रचलित्त हिदी को ही जारी दक्खा जावे प्रौर दूसरे राजनतिकनेताप्रो मी 
इच्छापूण करनेके लिए मौ डेढ सौ वपके परिश्रम का मयियमेल करके हि दुस्थानी 
को स्वीकारे क्र लिमा जाप दोनोमेसं कषतर श्रच्छा है-सो वतल्राने का श्रभो स्मय 
नहीदहै इसी प्रण्नं को हिद भसलमाना के मेल के स्मय उठाना मानरोदहिदीचख्ड्‌ के 
गदे को फिरसे जगा कर अजनतामे खकल्षबली पदा कुर देनारै राजनतिकम्माल्दोलनके 
श्मागे जो भाषा साहित्यवेप्रण्नवकी कदर नरहींकरतेहै वे म्र्वश्यहीमेरे इसमेखको 
भ्रसामपिर, वे मौके दतलाण विना नहीं रहय ्फतुमुेभयदहैकि यदि घारा प्रदाह 
बो समयप-समय पर स्यानस्या पर मांधम्रापकरन रोका जायगातोदह्िरी भाया 
ण्म पौरो षौयां माम भ्रवलम्दन कर सेमी प्रभीषहलके ही एक दंनिर म्रमाचार 
पश्चमेर्गै निसी छभाकीरिपोट पठृचुषाट उर रिपोटसेही मेरे मने पह्‌ प्रश्न 
उष्पन्नष्टूधादहै सम्मवदहैकिहिदो ङे दस तरह बेतहाधा दीडनेसेहिदी भाषा इत 
पोट की सी भाषा हौ जाय उत्त मापा कानपूनायहहै गि--"्दिदुभरोषी 
भजीमुश्यान काफरेख श्रीमान्‌ के खमापरित्वमरे मुपिद हुईं * प्रथवा “ए 
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सम्पादकं कासा द्िलाफ वाकेभ्रात लिखना जिससे जनत्ता को भ्रममे षडजानेशय 
श्रदेणां है श्रत्यन्न काविते श्रफमोस टै ' यदि नेतहाशा दौड लगति-तगाते हिदी इस 
नमूने की हिदी हो जाय तो मान लेना चाहिए कि हिदी साहित्य का सवनाणदहो 
गया 


माषा कसी होनी चाहिये 


एसी दशा मे इस बात एर विचारक्ष्रे की श्रावश्यक्ता है कि भाषा कास्टादल 
किस प्रकार का हना चाहिए इसवेलमे नीं श्राजकल के बतविमे हिन्दी हितंपियो 
का मुरस्य उष्य यहहैकि हिदीरेसीभाषाहो जौ भारतवष के एकश्रोर से दूसरे 
छोर तक सुगमतता से सरलता से सममे श्रा सके श्रौर उसके णब्द~बाहृत्य मे, उसकी 
सरसता मे भौर उसके माधुय मेँ यूनता न भ्रानि पायै वक्ता भ्रौर लेखक के भ्रान्तरिक 
भावोग्ो कणा मधुर षब्दो मे पूर्णता से प्रकाशित कर सके वही भाषा परतु क्या उक्त 
रिपोटदकी भापस श्रथवा दूसरी चात की हिदुच्यानी से यहु काय श्रच्छी तरहहो 
सकता है इस प्रशन गा उत्तर नही" कै श्रतिरिक्त कुद नही है मै मानताहसवही 
विद्वान इस बात की बिना श्नानाकानी कै स्वीकार करेगे किं केवल मदरास्रकीएर्वदो 
भाषाभ्रा को छोड कर भारतवय मे जितनी भाषाए प्रवलित है उन सवकी जननी सस्त 
है सष्टरूतसेहीवे सब भाषाए निकली रहै ग्रौर सस्छृतदही प्रयाय भाषाश्रो के जानने 
वालीङेलिएहिदी भाषा पिलाने का, सरलताते समभादेने का मुरय साधन है 
गुजराता हू, बचपन कौ भाषा मेरी खराडी है श्रौर हदो थोडी वहत ओँ लिखने पढने 
लगाह यनि मरी सौ््नेकी दस्डाहो, षाठ्शालाम वठमक्रपाठरटनैकीमेरी 
उभरनहोश्रौर पटाने वाला भी कोई योग्य गुग्मेरेनिक्टन दही तव मेरी इच्छापूति 
का साधन क्या? श्रव से पच्चीय्‌ तीस वप पूय जब यह्‌ प्र्नमेरे प्रतकरणमे खडा 
हृभ्रा तब मष्टरत के सहारेसेही मे कृतकायतः प्राप्त हुई मरबमभी गै उस मराठीको 
जितना श्रधिक समभर सर्ताह जिममे स्रत शनब्दोका बाहुत्थ है इतना महाराष्टोमे 
लिए सरल मरादठीको नटी भारतवप के समस्त प्रा-ताम कैवलं सस्कृतं शब्दोकेदार 
दिन्नी शीघ् समभीजा स्कतीदहै हिदी मे सस्कृत शब्दो का प्रयोग पह की श्रपे्षा 
श्रव लोगोके श्रधिक श्रम्यापत मेष्ड जाने का उदाहरण लाला श्रीनिवासदासनजीवे 
ग्रथोमे हवलेसेर्मे उपरदेचुकाह 


इतना कह्ने मेमेरा प्रयोजन यहु नेहि प्रचलित हिदीम सस्टरृतके णन्द 
दूसदटूस कर भरदिे जाय जहातक यन सकेभापा सरटौ भावे लक्षणम 
ऊपर बताचुकाह मेरे विचार सेनताचक्त रिपीटकोसीभापाका प्रचार होना 
लाभदायक है भ्रौरने मेषल हिदुस्थानी से काम चल सकेगा हिदुस्यानी चनानेक्य 
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परिणाम यहीहोगा जौ दिरौट षणे मापाभा है प्रर रिपोट की मापा भारतवपतो 
क्या त्रिलोकीमें भी वही समभी जा रती 


न याता मा लिलकर प्रपने हादिय मायं प्रकाशिते कर देने पर मी मेरा प्रग्रह 
इस यातयेतिए हीं टै हां एतना प्रवश्य टैविं समय प्रदश्रा गया है--जिसम 
हिरी सारिव्य सम्मेलन षहिदी हितवपिर्योषो दषं बात का विचार कर लना 
चाहिए कि भाषा षा स्टादल कसा होना चाहिए हस वात वे लिए एक कमदी नियत 
हाना श्रावश्ययहैजौ वमगाली गुजराती, मराटी, उद्र श्रादि मापाप्नोके विद्रानोकी 
रायसे रिपोटरेंकि भापाषसीटोी चाहिये नदीं ता बु समयम वही रिषीट 
वाला नेमूा तयार है मेरा यहु खयालदहैश्रौर जहां तक म सोच सक्ता हि सच्च 
विचारहै करि यदि भ्म-या-प. मापा-मापियाके टस विप्यमे नोट तिर जावेभेतो कवत 
दर वालो का घछोटकर सव ही प्रचलित हिली को स्वीकार करने मं कभी श्रानाकानी 
न कफरेभे क्योकि जौ मापा उदू बालोके लिए सरलदहै वहश्रयप्राते बालौ तिए 
विलष्ट रै यहा तक करि सस्टृतहीन द्राविडी, तैलगी भाषा वाले भी मरस्स्त मिधित 
हिदीकोदही पसद कर सकते ह क्योपरि मदरासम सस्कृेतका प्रचार श्रय प्रन्तोसे 
विरेप पाया जाता है हा, एप्ता क्रनेसेसम्मवेरैकि उदू वाते हुमते द्ुट जाए 
पटदौसी को जिस चोली दामनकासासाथहै उसे खोढदेना सवसे भ्रधिकमुभकोप्रखरता 
हे कितु प्रश्न इसीलिए गम्भीरटहै वि हिदुस्थानी ग्रहणा करने से हमारी भाया प्रान्तीय 
बनाई जा सक्ती है श्रौर प्रचलितदहिदी से सवदेशी इसके सिवाय समन्डरेत से प्राचीनं 
साहित्य से भी हभ दूर हट जायेगे इही वातो के सोच विचारक ल्लिएर्मैते कमेटी 
नियत करने की सम्मतिदीदै 
(सौरभ सितम्बर 1920 ई मे प्रकाशित) 


यदि द्विवेदीजी, गुप्तजौ ओर नवरत्न जी कौ त्रिवेणी का मगमनद्ुत्राहौतातो हिदी 
श्राज कभी भी गप्ने उस स्थान पर मही पटच पाती जिस स्यान परर श्र पषटुचं 


सकीदहै। 
-कयनारायस न्यासं 
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कृष्णा गोपाल माथुर 


रेदियिम्‌ क्रा जाविष्कार 


ष्स्नाच सन्‌ 1921 के "विज्ञान" भ म "रेडियम्‌ की करामात" प्र कछ बते 
लिख चुका श्राज यहं वताना है कि रेडियम्‌ के प्राविष्कारमे कित किन यंजातिको 
नै मस्तिष्क लाया श्रौर कंते इसका धाविष्कार किया 


धरेनियम धातु का प्राविष्कार 


पाठके याद रभ्खे किं यूरेनियम्‌ धातु रेडियम्‌ धातु की वदी बहन टै दोनो का जनकं 
पिच्छ्लड नामक एक पदाथं है दस पदायसेसव से पहले गूरेनियम्‌ वातु ही प्राप्त हुई इसके 
श्ाविष्कारक ह धराप्टियत हेनरी देकारल श्रापकाज पसन्‌ 1९52 ₹ईस्वीदकी एञ्वी 
विकषम्बरकोफ़रासक्ी पेरिस नमरीमे हुमा भ्रापके पिता भौर पितामह पिच्यात 
पदा्थतत्वन ये प्रतएव धभ्रापको इच्छाभी हई किरम भी पदाथतत्वानुशीतनमेदी 
भपना जीवन विताऊ सव से पहते भाप ने पौलिटेक्निक स्तूल मे विाध्ययन 
ध्रारभ विया, भौर सन्‌ 1877 में वहाढी पढाई समाप्तक्रके दजीनियर हुए £ साल 
क चाद प्रापने उसी ्जीनियस्यि विभागमे प्रयम श्रेणीकापद ग्रहणा किया यह 
पदे कठिन परिम प्रौर कायकुशलता काष्लथा इसके वाद प्राएने डक्टरीषौ 
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शिला पाई श्रौर सम्‌ 1888 मे “डवक्टर श्राफ मादस" की उपाधि प्राप्तकी प्राप 
के पिता नेचूरल हिष्ट म्यूजियम म श्रध्यापकये उनकी मूत्युके बाद सन्‌ 1892 
श्राप श्रपने पिताक जगह स्यूजियममेश्रध्यापक हुए वहा प्रापो करई पदार्थोकी 
जाच करने का मौका मिला वही प्रापने पिचव्वड नामव पदाथ जाचकी मालूम 
हुम्रा किं इससे यूरेनियम्‌ धातु निकल सक््ताटै श्रतएव श्रापने सम्‌ 1896 मं उसी 
से मूरेनियम्‌ धातु को श्राविष्कार कर डाला इत श्राविष्वार सै श्रापं वड़े यशस्वी हुए 
यह धातु बडे विचित्र प्रकार शी सावित हर्द विना उत्ताप प्रयोग के भी यह साधारणत 
अपनी किरण फला देतीरहै इस श्राविष्नारमे बाद बेकारलने भ्रीर भी आविष्कार 


करके प्रपना नाम कमाया 


रेडियम्‌ का धाविष्कार 


भोलंड कै श्रतगत वारसा शहर मे “भेरीवुरी" नात्र की एक बहुत ही प्दायविद्ा 
म परार्गतास्तीहो गर्ईहै सम्‌ 1897 मे इसकाजमहुभ्रा इसका पिता वडा विख्यात 
वैज्ञानिक था उसने एक “ववज्ञानिक श्रनुसधान मदिर! भीनिजका खोल रका या 
मेरीक्करी की वही विदा प्रारम्भ हृ दते थोडी सी भ्रवस्यामे (मग्दिर' की शीतियो 
क साफ़ करते-करते प्राय समस्त रासायनिक द्रभ्यो वै नाम सीख लिए बुद्धि इसकी 
बड़ी तेज थी इसफे-वाद इसने वादुसा-विष्बविद्यालय मे नाम लिखाया भौर वहांसे 
भ्रत्य त सुख्याति के साथ शेष भरीक्षामे उत्तीर्णं हई उन दिनो पेरिस नगरी मे विप्मैन 
विज्ञानी का बडानामयथा अ्रतएवमेरीकुरी ने पैरिस भ्रक्रइही-मृहाशय के पास णिक्षा 
समाप्त षी वहा पिरीकूरी नाम का एक विनानीभी या मेरीकुरी ने सन्‌ 1875 मे उसके 
साथ विवाह कर लिया पिरीकुरी उन दिनो तडिते-विजान कै भ्रनुसधानमे लगे दए 
ये मेरीकुरी सरीखी योग्य वज्ञानिकाकोपत्नीस्पमे पाकर भ्राप बहुत्त हर्पित दए 
श्रौर श्रपने अ्रनुसधानो परशरीर भी जोरदिया फल,यह्‌ हेम्ना किं भरापने तडित-विज्ञाने 
मे चानुब भकार के प्राविष्कार कर डाले भ्रौरचूब यश लूटा 


दधर, श्रीमती करुरी वेकार्ल द्वारा श्राविष्डत पूरेनियम दरिमिकोलेकरपरीक्षा 
करने समी परीक्षा करते करते कितने ही ततने तस्य उसने भ्रपएनेस्वामी को बताये तव 
दोनो एक साथ मिलकर उस काय म दत्तचित हुए उहोने सोचातरि गरुरेनियमरश्मिकौ 
लेकर परीक्षा करने म विशेपर फल मिलने की श्राणा नही बति यूरेनियम्‌ के जनकः 
पि्वर्लंड नामक पदाय को लेकर पदीना दी जवेमीतो कुच मिलेगा भतएवये 
पिचूवेर्लंड नामक पदाथ क्षये लेकर परीना करने ले परीक्षा-करते कुरते उ-होने 
रेडियमू नामक एकं बहुत ही भ्रदमुत नए धानु के प्राविष्वार्‌ क्रिया परद्स्नमे उत्को 
कटार परिश्रम पौर पूरा च्यय करना षडा कई 27 मन पिचूबतद म्न ये कुत 
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ग्रेन रेडियम्‌ निकाल सफे प्रौर इस काममे उनका 20000 फ़षक् पचो गया 
वैज्ञानिक खोज बुखयोदी कही हो जाती जिसम नए तथ्य दै प्राविष्कार मे दतना 
समय, इतना परिश्रम श्रौर इतना व्यय होना तो स्वाभाविक वत्त है ' विज्ञन-मदर'" 
कौ स्थापना करते समय विज्ञानाचाय सर जगदीश चद्रमोसनेश्रपने भापणामे कहा 
थाक्नि ““मुे भ्रपने काम मे बडी-बटी पभनादयो का सामना करना पडा प्राणाश्रौर 
निराशा से टकराना पडा, परतु मै भ्रवलान्त मन प्रौर शरीर कौोलेकर बराबर 
कायकषेत्र मे प्रग्रसर होता रहा भ्राज इतने दिनो के पश्चातु इस भ्रवस्था को पहुचा 
ह अस्तु हमारे ्रच्यवसायी दभ्पत्तिने भी किसी तरु रेडियम्‌ का प्राविष्वार कर 
ही डाला श्रपनी यह सफलता देखवर उनको हप भी दूब हुभ्रा इनके इस भ्राविष्नार 
की बति चारो श्रोर एत यई श्रौर नोबत पुरस्कार समिति ने श्रापको सवा लाख म्पये 
का नाबल-पुरस्कारं दकर सम्मानित त्रिया इस प्रक्रार रेडियम्‌ का प्राविष्फार हुमा 


एक बारक्मैबातरहै मि पिरीकेद्ायसे रेियम्‌ की शीशी एकाएक द्ुट कर 
जमीनं पर गिर प्रदी श्रौर टट गई बस फिर क्या था, इतना वदहुमूत्य श्रौर प्रयासलब्ध 
रेढियम्‌ घर की चीजो में सिलं गया दम्पति वड़े उदासं हए, परु दोनो ने बहत कष्ट 


उठा कर उसको इक्टुठा किया दइसंक वाद, द मामलेमे उहोने बडी सावधानी 
रवी 


श्रव, दूसरे लेख मे भ यह्‌ वनानेकौीचेष्टा करूगां किं रेडियम्‌ से विनिदिनि 
विज्नानियां ने क्या्केया श्राविष्कार किया प्रौर इसकी शक्ति विन-किनिरोगोकेनाण 
क्रनेकेकाममे नाई गर्द 


(*सोरम' मद-प्रगस्त 1921 ई मे प्रकाशित) 


क्फमसका रुपया द वेत्नियम्‌ भ्रौर िवटजरतण्डसे भीं यह्‌ चलता है इसका मूल्य 
9॥। पसे के बरागर होतार 
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विविध~विषय 


1 महात्मा गान्धी का न्यक्तित्व 


समस्त \जगत के श्रौर विशेषत भारत के महानू पुरुष महात्मा गाधी के 
व्यक्तित्व को विभिन्न दष्टियी से दैवते हँ परतु हमारी च््टि मे वस्तुत उनका गोको- 
पक्ारी व्यक्तित्व निम्नलिखित है -- 


1 उनकी नंतिक शक्तया 
2 उनकी विधाबुद्धि 
3 उनका काम 


1 उनफी नत्तिक श्रक्तियां 


एम चरिव्रणीत षी द्ध्टिम सर्वाधिक उनी नतिक शक्त्या ही यस्तुत उक 
सवके बही वि्ेपताए्‌ हं जबह्टम सूत भौर वर्तमानकालोन नाना जातियों भ्रौर व्यत्तिया 
धी नतिक शवितयोशा धनुशीत्तन शसते श्रौर उनकी महामा मगाभौकी तिक 
शक्तियो क साप न्सितते हतो हमे उनम कटिनादसेदौ एक स्यक्नि पसं मिसतेहै 
दि जिनको हम मटत्मा गराधी मे ममक ट्‌ मके निमीका पट्‌ कटुना यस्तुत॒ सत्य 
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है कि गाभौ दी सी निर्दोष सत्यपरायशाता, भ्रपार दृता, प्रपूर्वं सहिष्णुता, विलक्षणं 
निर्भीक्रता, सच्ची देशहितं पिता, लोकोत्तर त्यागिता, न्यायप्रिमता श्रौर समष्टिवादिता 
श्रादि भादि गण विराग लैकरढ, ढने पर भी भाजकत के ससार मे करी देखने को नही 
मिलते गाधी वस्तुत नीति का देवतादै देसे समयमे जब कि ससार से भारतीय 
नैतिक वल का जनाजा निकलने वाला धा, एक ेसे व्यक्ति के उत्पतन होने की 
्रत्ययिक भ्रावश्यक्ता थीसोर्ईश्वरको धयवाददै कि उसने म गाधी को यहा भेज 
इस मुमूपु देश को नैतिक जीवन के सुधार का वसरं प्रदान किया 


2 उनकी विद्या-बुद्धि 


विचा-वुद्धि की ष्टि से भी गाधी बडा भारी प्रादमी है उसने समाजशास्त्र, 
राजनीति शास्र, भावार-शास्त्र मे श्रभूतपूर्वं परिवतन किये शब तक भारतवासियो 
की इष्टिमे भ्रसकललमे ये चिपय पृथक्‌ पृथक्‌ धे परतु उने क्तलाया कि वस्तुत्त ये एक 
ही माला केमणियाएकहीभ्रगीकेश्रगर्ह भ्रौरये एक दूसरे के विना जीवित नही 
रह सकते उसने समाज-शास्व के सर से उच्छ, लता, रागनीति-शास्वर दे सरसे हिसा 
भ्रौर श्रानार शस्त्रके सरसे दम्य का कलक दूर कर भ्रौर जगत्‌ श्रौर विशेषत मारते 
के सम्मुख समाज, राजनीति श्रीर श्राचार शास्त्र-सम्मत एक नवीन भादश सिद्धात्‌ 
रखा श्रौर अपने चरित्र से धूत उसकी क्रियात्मकता का भी सबूत दिया 


3 उनक्ाकाम र 
उनके कामके दो विभागर्है-- 
एक ~ देशौ स्वतत्रता के लिए तयार करना 
दूतरा ~ उसे स्वत्तत्रता दिलाना 


महात्मा गधी पहली बात मे दुणत दृतकाय है उसने एक्पेसेदेशको, जोषि 
शतान्दियो से दूसरी जातियो भ्रौर भ्रपनी परम्परागत नाना निबलताश्नो का दास्तथा, 
जिसकी प्रजा नाना धम, जाति प्रादि प्रादि सक्डो रेखाग्रो मै विभक्त थी, कृछदही 
महीनो मे उते जगा, उढा श्रौर स्वतव्रतावे सप्राम के सिएुतयार कर दिया यह 
भारत ही नहीं पृध्यी भर के इतिहास मे एक प्रदुमूत बात है 


भ्रव र्हादेण को स्वतत्रता दिलानां सोमनसेततो प्राय भरतदासी थव श्रपने 
प्रापको स्वतय्र सममे लगे षयोदि वै बलात्‌ किसी वधन कोस समय स्तीवार 
वरने कोत्तपार नहःैयाकमरे क्म पुराने दग कै सन के सव वधन उनकी दृदृता 
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श्नोर चिचार-स्यात^प्रय परे सामने निप्म्मेप्रौरनिरथवयकेलिरहैषं रव गही र 
स्वतन्रता सो यह्‌ नतो श्रषेले महात्मा गाधीकेहुण्यकफी वातहै प्नौरन क्रिस दमे 
कै यह तो प्रवर्लतम निर्दोष स्वावलम्बन वा फल है श्रौर हंसव प्राप वरना स्वय देश 
यँ हीथमेरै परतु भग्र की श्र तप की हिसा-शू-य वाय प्रणाली, प्रजा दी ता, 
दु ख-सदिष्णुता ्रौर गवनमेट की दूरदर्शिता यह ्राश्ा दिलातीटहै वि ग्रधि सम्म 
है महाहमा माघी भारतीष प्रजा वौ पूरा स्वतत्र देखने मे बरृतकाय हो 


स्वराज्य मिलने से क्या होमा ? 


हम से श्रनेक मनु्य समयसमय पर पृष्ठा करते रहँ क्यो महाराज स्वराज्य 
मिलने सेक्यादहोजावेगा ? इस प्रष्नतेउन' सोगो का यहं मंतलवं होता है कि 
स्वराज्य से उह कोई तात्कालिक लाभभीरहीया? एेसेच्ोगोसे हमारा यही कथन 
कि है इस बतत को दींक~ठीक समभमेके लिए महात्मापाधी क स्वराज्य के दष 
लक्षणो को समभना चाहिए हा, हमारी श्रोर से इतना ही उत्तर है षि स्वराज्य से- 


1 उनको मेद सेदीब्नौर वस्त्र रादि मिलने लगे 

2 तालो दीन दीन मार्तवाषियोकेदुखददकषी भी सुनने धौला कोई हीगा 
3 बाहर के लोम भरत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रीति उह सता न सकंगे 
(\ 


सबसे बडी वात यह्‌ होगी किं उ"हे मनुष्योचित जीवन निर्वाह करने कौ भिलेगा, 
उनी उ-नति पे कोई वाधक्नहौो सकैगा 


उनकी भावी सन्तान उत्तरोत्तर सुखौ हौ सकेगी 


। ° \| 


6 उनका भारतवप पूव की तरह ही सक्तार मेः भ्रपमे गृस्त्व को स्थापिते कर सकने 

का श्रवस्षर प्राप्त करेगा त 

ॐ सबसे वष़्ी वात यह होगी ङि स्वत-चता का श्रान-7, जिससे कि चिरस्काल से 
भारतवासी वचित है, प्राप्त हो जावेगा, सवस बडादख जो पररत-त्रता है सदा 
के लिए मिट जावेगरा पर-तु इन भच्यी बतो के विष्‌ भौर विशेयत भरम 
प्यारी स्वत-वरता फे लिए- 

1 हमे सदेव द्रसरो से भरपनी रशा क्रनेश्रीरसप्लार से पापों को मिटाने 
वेः लिण श्रपनं सवस्वषो युदधाग्नि मे स्वाहाकटने षो सदव तयार रहना 
होग 

2 श्रय पोचिते ध्रान-दप्रौरमूखोमे हमे वचित रहना षटेगा 
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 भ्रत्येक भार्तयासौ फे साथ प्रेम, एकता, समानता श्रौर भ्रातृभावं का 
व्यवटार करना होगा, 


५ श्रपने पापोश्मनौरदाोषोको दूर करनाहोमा 


5 भ्रपनेकोगश्रौर श्रपने देश को श्रभिकसे प्रधिक्र सम्यभ्रौर उनतवनानेम 
परिध्म करना होमा 


6 प्रत्येक बति दमी उत्तरदरायिताः कौ स्वीकार करताहोमा श्रौर 


व॒ समस्त भानव समाजः कौ भुवश्रािि श्रौर समृद्धि के निए प्रयलशील 
बनना होषा 


हिदी कविता का समालोचना का युम 


प्रत्येक वाति का श्रादिम युग उसके उत्साह-इृद्धि का युग हता टै रेमे ही एक 
सभयथाकिंखडीहिदी वोली के केवियो को उत्साहित करने कौ स्मावश्यक्ता थी प्रौर 
दभा लिए उस समयके लोगो ने तात्कालिक क्वियो को उत्साहित करना भी श्रना 
कतव्य समक्ा इसी का यह फलदैकि भ्राज हमं प्रपने समाजमे हिदी के कई सुयोग्य 
प्रतिमाशाली केवियो को देखते हँ धरतु न यह्‌ उत्साह का प्रादिम युग वोन गया 
भ्रव समासोचन गुग की वारी है इसलिए इस वात की श्रावश्यक्ताहैकि कविता कोमुदी 
फे सच्चे विर्वाष के लिए योग्य सर्मालोचरु इष रोर घ्यानं दे हम पोडे समप से 
बराबर देखते प्ररे कि सार्हित्यक्षेत्र मे श्रनैक भाड भकडपएसे पदाटहोतेजा रहै 
है कि यदि उनकी टोक् निदाई खुदाई न हईतो यदी नही किवे पाट्ध्यक पौषो को 
ही ले बटेगे परतु वे साहित्यिक शुद्ध विक्ासमे भौ विध्नकरसिद्ध होगे मौर इससे 
हिदी के स्थिर काण्य सराहिस्य को बहूत कुद धक्का तगेमा हम देवते ह विसमालोचना 
के प्रभावसे प्राजकलहिदीमे प्रधिक बडेक्वियोकी मी श्रनेक क्विताए प्राय काव्यं 
कै गरणोतकपं के कारण नहीं प्रत्युत उने व्यक्तित्व कै कारण ही भ्रादर पाती 
ह उनमे श्रथ, सौदय प्रादि तो रहा दूर, पर-तु दुद प्रणयन श्रए्दि काव्यक्ला 
मे मदे-मदे दोषो की भौ षरवा नहं की जाती इसका यह सारणा नहीटैकिवे 
फवि नही ह यः कविता करना नही जानते परततु कारसकेवल यही है क सेमालौोचनां 
को भीतिके भ्रभावमे प्रसावधानता ङे कारण स्वभावत उनसे एेसी ब्रशुद्धिया हो 
जाहीदहैजोकि दोपग्राही भ्रौर गुगात्यामी व्यक्तियों केलिएहस्यका कार्णदहानीरह 


("सरम सपादक प रामनिश शरम की सपादश्मीर टिप्पलिपी स सामार) 
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हरिमा उपाध्याय 


नवरत्नजी-श्रद्धाजलि 





प्वहलौ जुलाई की ऋालावादसेमुह्‌ भ्रधेरे ही टका प्राया नवर जी नही 
रे एक दिन पहतै ही गने जयपुरसे फोन द्वारा उनके स्वास्थ्य कै सम्ब-ष मे पूठताष्ठ 
की मुभे बताया गयायथा कि उनकी प्रवस्धा सदिग्धदै रौर कतर की प्राशकादहै 


नवरतनजी षर कापी दिनोंसे भस्वस्यये प्रब्यादकीष्ष्टिसेपफेभ्रामभे 


फिर भी खवर सुनकर धक्का समा वटी दैर तक फिर नीद नही भराई कई बातें ध्यान 
मे प्रती र्हीं 


भ्राचाय महावीरं प्रसाद द्विवेदोने नया युग प्रबतनकेररहदीके विकासकरे लिये 


जिस राजप्रासादके निर्माण के प्राधारभूत स्तमोकी रचनाक थी उनमे से एक स्तम 
भिर गमा 


नवरत्न जौ सच्चे भयो भँ द्विवेदी युग कै सच्चे प्रतीकतोयेही इसके प्रसायाये 


नेवयुगं वे स देशवाहूक भो थे उनमे नमे भ्रौर पुरननेष्नदोयुगोकागश्रद्ध.त सम्मिश्रण 
था देदोयुगोष्ी सिके सच्चे प्रतितिषिभे उम्दोने भ्रपने नेत्रो की.ज्योत्ि द्धोकर 
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भी श्रपनी पाररगण युक्त दिभ्यद्ष्टिसे दूसरो पे मानसकेप्रधकारगरो दुर रिया ्रीर 
उनका प्रन्तर प्रयाशमानि बनाया 


व्यक्तित्व क्षौर जीवनदृत्त 


भिरिधिरजी का भ्यक्तित्व वडा प्रभावशाली रौर सहज ही प्राकपित कर सेने वाता 
था सुडौल देह, उ नत लतट, सौम्य भ्नीर सरल स्वभाव 


नवरत्नजीषफाजम विक्रमता 1938 की च्येष्ठशु 8 क्यौ कालरापाटनमदहुप्रा 
द्नके पिना ष व्रजेए्वर एर्मां सस्छरत के प्रकाण्ड विद्वान ये इसतिये प्राथननिकिभार्बे 
नाद मुख्यत श्रापक्रो सष्टरृत कीही शिक्षादी गई नवरत्न जी को यहं शिक्षा जयपुर 
भौर किर काशीम भिसी काशी मे प शिववुमार जी शास्त्री भ्रौर महामहोपाध्याय 
प॒ गगाधरजी शास्वरीके निकट सम्पकमे आने का भापको मौका मिला सस्केतके 
शघ्ययन के वादका सारा शेन प्रापने स्वाध्याय हारा दही प्राप्त किया सस्टर्त व 
हिदीके अलावा वगला, गुजराती, मराठी, अरबी श्रौर फारसी वप्रप्रेजी का प्रध्ययन 
भी प्रापने स्वय किया राजस्थानी केतोम्राप विद्रानयेही 


~~ 


नवरत्नजी का कृतित्व 


+~ ~~~ 


परिश्रम नवरप्नजी की दूसरी प्रहृति बन गई थी उनको रचनाश्रौ की वितिषता 
श्रोर सख्या देख कर द्माश्चय हितारहै गुजराती भाषा भापी होतेहुए भी खडी बोली 
उदहोने प्रथम भ्रव धकाव्य "सावित्री की स्वना कौ रवीन्द्रनाथ ठाकुर की विश्व- 
पूजित कति शीताजलि का सचे -वगलास्े हिदी मे श्रापने सबसे पटले पययमय श्रनुवाव 
विया इस अनुवादको महाङ्विटगोर नं भर्तपुरमेमुनाथा सुननेके बादडउहोने 
1 या--"मेरे भावो कौ व्यक्त करने मे जितनी सफलता प्रापो मिनीदहै श्रय र्िसी 
वो नही मिली ' गुल्देव के अदिश श्वनुरौष से भीताजलि!को संद्रृत मे भी पयानुकदि 
किया यह क्ति ग्रभी तक धरप्रकाशिति ही षडीहै उमर खथाम का नवरत्वजीने हिदी 
गुजराती श्रौर सर्त म पद्यमय श्रनुवाद किया दै दगोर की भ्रतिद्ध कृति गाडनरक्ा 
हिदी अ्रनुवाद  बायवान (स्लकवस म) मू गंदरिग का भ्रनुवाद प्ल .सचर्य 
तथा द भीसंटमून का गुजराती काव्यमय भ्रनुवाद वातचद्रण मैनाम्‌ से धापने 
ही क्वि गुजराती कै क्वि सच्राट नाहालाल दक्वि की काव्यक्रृतियो को भ्रापने 
हिन्दी भारती भो समरपिवङ्रियाहै वे कतिया है युग पलटा श्रौर महासुदर्फ़न, म्रेमकुल्ज 
उषा, जयाजय-त भ्न्य गुजराती कृतियोग दहिदीरूपर- सरस्वती.चद्र, राई का 
पवत, प्रार्य दिर्ल्धान्‌ प्रादि मराठी मापासे शुश्रूपा वगलास्रं विष्व क्वि टगर कृत 
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विागदा भ्रादि के नाम दत्मैद्चयीय है सके श्रलावा तकनीकी विषयो पर भी प्रापने 
पुस्तके लिली उदाहरणा वे लिये ग्रथशास्व, व्यापारशिक्षा, शुधरूपा, कठिनाईमे 
विद्याभ्यासं श्रादिके नाम लिये ज्ञा सक्त है श्र्रेजी से नवरत्नजी ने क्चिं स्कर 
शोवसपीयर, गोल्डप्मिथ, वड सवयं, टेनीसन भादि की रचनाभ्नो के स्फुट काव्यमय 
भनुवाद किये 


४ । 


हिन्दी निष्ठा 


नवरत्न जी कौ हिःदो निष्ठा श्रह्ठितीय धो उनकी सबसे वही प्राकाक्षाथी कि 
एक पैसे विश्वव्रिद्यालय कौ स्थापना "वौ जाय जिसमे हर विपय की शिक्षा वां माष्प्रम 
हिदीहो प्रारभसे दी उनकी यह्‌ स्पष्ट सा-यताथी कि हिन्दी टी एकमात्र रेती भाषा 
हैजो राष्ट भापाषन सक्ती है उनका मत थू कि सस्कृत प्रघ्ययन के भ्रौचित्यसे 
इनकार नहीं क्या जा सक्तालेकिनिहिदीमे ही वह्‌ क्षमता रै कि वह देश के करोडो 
गोगो कौ बोल चालक भाषा वन जाय प्रय भापाग्रो की उत्तमोत्तम रचनाग्रोवो 
हिदी भाषा का परिघान पहनाना,होगा दसी कृारणवश उ-होने ्रनुवादो पर विशेष 
ध्यान दिया उनका मत थाक सत्तार भर कीरभापाभ्रो भौर उनके साहित्यसेहिदी 
सेवकौ भौर साहित्यकारो को भाव,ःशब्द -पर चचार ग्रहण केरला चाहिये नवरत्न 
जीने श्रनेके वार यह विवार प्रक्टकियाया कि प्रादेशिक भापायें श्रपने श्रते प्रदेशो 
मे चले, कितु जहा श्रविल भारतीय शिक्षा के माध्यमकाखम्बषदहै, उसका भाप 
हिदीदही होनी बाहिपे इस सम्बध मे एकर वडा रोचक सल्मरण यादभ्रारहाहै 


म्बहमे उस वषं हिद महासभा के वापि श्मधिषैशन की श्रध्यक्षता पूज्य 
महामना मदन मोहन जी मालवीयं कर रहैये नवर्लनजी भी श्रधिवेशन मे उपस्थित 
ये प्रौरलोगोके साथ जव उनके बोलने करी बारी श्रारुतौ नश्ररस जीने प्रपते भार्ण 
मे क्हा--““मालर्वीपजी । भ्रापको दुनिया घाद देतीहैतोदे1 षर-तु गिरिधर 
शर्मा प्राप तभी प्रादर षाः सकने जव हिद विश्वविद्यालय ' पी जगह “ हिंदी विश्व- 
विद्यालय” दनायेमे “हिदर्‌ नाम कप्य नहीं, 'हिदी' कै माघ्यम से सव निपयो 
को शिया बौ ध्यवस्था होगी चाहूय “ ५ ध 


+ 
स॒ घटना से नवरत्न जी की तेजस्विता षा धरिचयतौो मिलता हीहै सापदी 
हिभ्दी के प्रति उनका [कितना प्न-य प्रेम चा, दका भो पता लगता है 


भाघुनिक फचितः भोर नवरत्न जी 


नवरत्न जी को प्राधूनिवः कविता कौ उन्दुं खलता प्रौर शध्तेपनवात्ता पदा 
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भाप्रसन्दे थां कविता के सभ्य मे उनदा विचार वा- “धदिता वहु गौ हिय पते" 
जो पाग्य “'हिय न धते” वह्‌ उह नरहरी जघता धां 


नयरल जी षा प्रतिम काल माफी फष्टसे पीता पौ 24 प पूव उनवौ 
नेत्रै ज्योति जाती रही धीं यष्टापरिदारथा मृत्यु कु क्षमय पूव उनरे ग्येष्ठ पुव 
श्री हषवरलासल का शरीरात हो गया प्रप्यत विषम धाक प्रिस्थितिर्योममो 
उ-होने प्रपा पीरज नहीं खोया - 


“प्रज नस्य प्रतिक्ञिद्धे, करदयमे पलानयम्‌ “--प्ररुन की दो प्रतिप यी 
तो देन्य दरसाऊगा, न माग्रुगा ^” इसी तरह नवरत्न जी ने सबक्ष्टो के वावन्रूदने 
तो भ्रपनी दीनता दिवता प्रीरन मदन धट करष्ी माथे 


“यथा चतुर्भि कनक परीक्ष्यते निंघयरच्छिलन तापताषन" 
तथा चतुर्भि पुरुप परीक्ष्यते, त्यागेन, शीतेन, गुणेन, कमणां 


(जित प्रकार स्वर्णकार् सोने को पिस फर, काट कर, गरम कर, ठोक कर परीक्षा 
करता है उसी तरह जीवन की विपम परिस्थितियो ने नवरत्न जी के त्याग, गुण, षीव 
शभ्रौर कमकीषरीक्नालीप्रौरवे हर परीक्षा मे खरे उतरे) 


“लज्जा गुणौधजननी जननीमिवरचा- 
मत्यन्तशुदहदयामनुवतमानम्‌ 

तेजस्विन सुखमसूनपि सन्त्यजन्ति ए 
सत्यत्रत स्यसमिनो न पुन प्रतिज्ञाम्‌ 11" 


भनवरत्न जीने भी श्रषनी साहित्यसेवा की प्रतिभाको नही खोडा, प्राण मते 
ही छोड दिये दीनता नही दरसाई, भ्य क्ष्टभतेष्टी भेला एते पुरुषसिह मानव 
भात्र केः लिये रादथ है उनके चल बसने पर श्रश्ुपूरित नयनो, भरे गते भौर 
शोकमय हृदय से श्रद्धाञ्जलि कै ये कुदं शब्द सुमन रमित करने के क्वा हम रोरक्र 


भी क्मा सक्ते? 


| 


॥ सरस्वती, भयाग भ्रगरस्त 1961 ई 


1090 


हरि्वंशराय चच्चन 


गिरिधर अर्मा-एक सस्मर 





स्तमावार पत्रा मे पठा किं पडित गिरिधर शमी "नवरत्न" का स्वगवास हौ भया 
यह दूखद समाचार शग्रत्याित नही चा शरभ गत मास उ-होने अपने जीवन के भ्रस्सी 
वप पुरे करिये ये उस समब हिन्दीके कई पध्रो में उनका जो सक्िप्त परिचय छपा 
था उसमे उनकी दीघकालीन भस्वस्थता की चर्चा धी तीन-चार दिन हुए उनके पौत्र 
श्री योगेण शम का पत्र श्राया था, जिसम उटौनेलिक्लाथा किं शर्माजी की हालत 
चिन्ताजनक है "धमयुम' मै उनका जो चित्र दपा थां बह्‌भौ रोगणेयाकाया 
दुमग्यिवश वहू रोगसयाः उनकी मृत्युशंया सिद्ध हुई भगवान उनकी श्रात्मा को भपनी 
शरण भेले प्रौर उमे परिवार सदर्स्यो एव उनके मिघ्रौँ को यहं वियोग सहने की 
शक्ति दें 

नी पीडी वैः लेलफो एव पाठको मे उनका नाम धपरिचितसाहो सक्ता 
लगभग तीस बसे हि दीपे सछिपरूपस्ि लिलना उन्होन बद कर दिगा था वह्‌ 
दिवेदी-युग के सेवक ये द्विवेदौजी का दर्शन करने क लिए एक बार वह्‌ कालरापाटनं 
सं द्विवेदी जी फे निवासस्थानं टौलतपुर (रायवरेलो) भौ एमे भर द्विवेदी जीने 
उनका बश्सम्मानक्िथा उन दिनो षस प्रकारकीतीर्थं पात्रा को साहित्यश्र- 
धम बा मुर्य प्रय माना बाताया को किसी के लेख काव्यमे कोई गृण देवया 
उषसे प्रमायित हो, उससे मिलने या सम्पक्‌ स्थापित करने का भ्रवसर टता रहता 
पा श्दिनकरर जी की प्रारम्भिक फविताप्रो से म्राकपित हो एक चार श्री बनारसीदास 
भतुषदी ने कटी हाः था कि यदि "दिनुनर' प्रफीका के जगलो मे रहते होते तो उनतत 
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मिलने कोरे वहा भी १ुचता सेधकौ के पारस्परिक परिचय, नकटय एव कम्बध का 
परिणाम यह थाक साहित्य ससारमे सदभावना का एक स्निग्ध वातावरण वनाहटग्र 
था यदिकदीईप्यादिवथाभीतो वहु जसे एक परिवारे लोगो मे था परिवार 
की मयदिा से सीमित, नियत्रितत 


जीवन भ्राज श्रधिक व्यस्तं दहो गया दहै, लेखको के टष्टिकोए वदल गए ह भ्र 
साहित्य-कषत्र श्रधिक प्रतियोगितापूरा हैँ पहले सब हिदी वै लिए बद कु कररहेय, 
श्राज सबको दूस्रो को पीद्ये छोडते हए या पदे समभ््ते हुए ्रपने को श्रागे बढाना 
वढवाना है दूर-दूर बढी जो कलमे एक-दूसरे पर विप उगला करती ह यदि उह 
केर दियाजायता मुके विश्वासदहैकि वे सहसा रसभलेहीन रसानि लगे श्रपनी 
बहत सी श्रवादित श्रौर श्रमद्र कटुता, श्रीर तीक्षणता से मुक्त हो जा्ेगी क्या कोई 
एेसी तरकीव वतलां सकता है जिससे इन साहित्यिक तीय यात्राश्नो का महत्व फिर से 
नई पीठी के लेखकौ मे बढाया जां सके ? ह 
नवरत्न" जी के प्रथम दशन मुके उनकी इसी प्रकार कौ साहित्थिकं तीययात्रा मे 

हए ये यह्‌ बात है सन्‌ 1935 की मेरी 'मधुशला' निकल गयीशथी नौर उसने मेरे 
विषय मे एक्‌ विचित्र प्रकार का कोतूहल उत्पन करदियाथा कौनहै यहु प्रादमी ? 
क्या इसके पाक्न बडी दौलत है? क्या यह दिन रातनेशेमे पडा रहूताहै ? क्या यदहं 
जो लिखता है वहु सव उसका श्रनुभरूत सत्य है? क्या यह्‌ मधुशाला मे रहता है, 
मधुबालाश्रो से चिरा, एक प्राधुनिक उमर सयाम की तरह ?-शायद दु इसी प्रकार 
की जिज्ञासा थी जिसने "नवरत्न" जी कौ लाकर मेरे मकान के सामने खडा कर दिया 
उन दिनो भै अपने इलाहाबादवे मुटटीगजवाले मकानमे रहताथा म धरते किसी 
मरीज की दवा लाने या किसी टगरुणन पर गया हुभ्राया मरी श्रनुपस्यितिमे षह मेरे 
लिए एक पुर्जा छोडकर वापस चले गए म लौटकर श्राया तो देखता हु.किगलीमे बडी 
स्पूत्ति-सीटहै जो मिलताहै, वदी कहताहै एक वडीसी मोटर घ्नापके घर भ्रायी यी, 
कई श्रादमीये जसे मेरेघर षर किसीकी माटरश्रानेसे ही मुभे वडप्पन मिल गया 
थाश्नौर लोगो की च्ष्टिमे मेरा श्रादर बढ गया'या पजंमें तिखाया “हम तोप 
भधुशाला देखने भ्राए ये, पर साकीही गायब था हम महाराज बनारसकीकोटीमे 
ठहुरे ह प्रव वही भ्रापकी प्रतीभां वरेगे--भिरिघर शर्मा “नवरत्न फालरापाटन वौ ” 
शर्माजी दै नाम से मै भ्रपरिचित नर्ही था दसकी यादतोन्हींथीकिकमी 

सरस्वती" के पृष्ठो मे उन रचना दपती थी, पर्‌ उनका ““रवाइयात उमर खयथाम” 
य प्रनुवादर्गैने षढा था प्रौर उसी एक प्रति मेरे षास यी यहं प्रनुवाद उनका 1931 
मं प्रकाशित हुषा थां उस पुस्तकसेजानाथायाक्िमीप्रीरसे सुन र्वायथा कि 
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वृह भावरापाटन राज्य के राजपुरोहित इसकीतोर्यै कभी श्रत्याशाही नही वर 
सक्ता याकि वह मेरे धर पर प्रा्येगे पूर्जा पढ़कर यह सोचने लया वि जव एर्माजी 
ने मवुशाचा की कल्पना लेकर मेरे 25 ‡ नेम्बर मृदूदीरगुजके प्रधवन वै गे चे कलर 
क्प हर मकानु को देखा होगा तव उनको वरया प्रतिक्रिया हई होगी यदि ड-ट्‌ यह्‌ 
पक्ति ृदुहोमीदि चरहक्परहं सुन पीनेव।ते, मटक रही ले मघुशला'"तो मेरेषरव 
सूनेपन प्रर मेरे मकान कै प्रागे वहती हुई र्ग धत नात्तीस्ने उह क्तिनी निराशा 
हई होगी 


1 

शामकोर्मे बनुग्रा धाट स्थित महाराज्न यनारस की कोटी परर पहुचा जो मेर 
धर मे बहुत दूर नही थी वास्तवम भधरगालातता वहाथी बहर कर्द मोटरे वदी, 
फाटक।पर्‌ राजस्थानी पीनौ प्रगृडी मे ब दूकधारी पहूरेदार, मालूम हग्रा महाराज 
ऋालमपाटन प्राएु हए हैम्नौर फटी ठहरे हए है, पुरोहित जी उहीकी षाम 
भाए हए हँ उनम पास पटच ही मैने उह पहचान सिया, उनकी पुस्तक मे म उनवा 
चित्र देवं चुका धा-भरा हुम्रा, सावता, सम्वा एरोर, वैद कातरे (कोटं पर रेशमी 
पगडी, ` ललाट पर चदन मुभे देखकर उह वु भरास्वय हश्रा, योले, श््रापतौ श्रपते 
नामके भ्रनुरूपही हो, वच्चेकी तरह बच्चन हुने भापकी पुस्तक पदी है महाराजं 
साह्व भी ्रीपकी कविता प्रधी ह श्रमी नवगुवक है, श्रापकीहीउममे ह मैनिही 
उरे दिदी पाटे राप्ते मिलने पवाधा तोवहभीभोटरमेनटेये बहु भी 
थोडी च्म केविता करते हँ भ्रापसे मिलने को उत्सुक" 

॥ १ 4 #। न~ 

उनकी बातें मनते ट मेरी कत्पना इतिहास को वेधती हई उस प्रात्म-बत्तिदानी, 
स्वापरिभकत ला सस्दार की शरोर चली" गयी, जिसने हल्दीधाटो कौ वराई मे 
महारा रतप ङे खव षो श्रपने सिरषर लगवाकर उनके निकट से श्नमो का दवाव 
भ्रपने ऊपर त लिया याश्रौर स्वम वीरमति माप्त कर महाराणा क्‌ बचा लिया थां 
उरी के वशज महायान्‌ भालरापाटन्‌ ष्व श्राय साक्षात्‌ देल! सदर गा, मेरा दितिना 
सोभाग्य है तेभी यान श्राया, यह त्तो पच्या हरा ङ्गि जब वहु मेर शर्‌ पर पारे तब 
{न था, नदीतो मुभे यालिवक दो श्रो तरौ उलकपनर कौर &छ दसं तरह कहना 


प? | 


॥ 


वोश्राएुधरवेमेरेः त 
¡ ` यहखुदाकी रहमत है, 
ध ~. ~ कभी हम उनकोक्भी 


ठ " "षोरदिष ईवतेहं ` त 


नि गार + * ह 
उनको बिठाने कै ्तिए मेरे पास कमरे म सिवा एक लकी के नगे तस्त के भ्रौर 
थादोष 


शर्माजीनेक्हा, नैतो एक प्रकार की तीर्थयात्रा प्र निदला ह मेरी प्रौ 
भोतियाविदे का प्ाक्रभणदहो रहा है, सोचा, इसके पूव भि मेरी प्रातो की ज्योति 
तरह से चली भ्रा, ओ परयने साहित्यिव-व-ुमरो पे दशन वर भ्राऊ परिवारकेि 
छृद्ध षी वत्सलता से ऽहनि मेरी शिक्षा-दीक्षा, मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरौ गौ 
भेरी तनरुवाह्‌ प्रादि के विषयमे पूषा सच्चाटको दछिपानिकीमेरीप्रादतन यी 
भे उन दिनो भग्रवाल विद्यालय मे 35 दपये प्रति माप्त पर्‌ काम कररहा धा यह्‌ 
सुनकर वहं दृमी हए श्रौर उ-होने मेरे प्रति षडी सरहानुभूति दिघवा शने 
"देखिए, उदू फे कितने शायरो को निजाम प्रर नवार्थो के यहां से बजीफे भित्ते 
पर हमारे राजे-महाराजे हिदी की प्रोरसे उदासीनैः # चाहता ह किं नवय 
भहाराजमे हिदी के प्रति कंठ प्रेम जगाऊ भ्राप उनसे मिलें तो भपनी कु बहुत भर 
कविताएु सुनाए्‌ “ 


परर्भे तो उनसे मिलने ओ लिए भद्रजनोचित पोशाकमें मी नहं प्रायाधा ` 
मभते कह रहे ये- "महाराज के सामने नभे सिरजानेकीप्रथामहीदटै खर्म श्राप 
एक पगडी देतां हु भौर हा, महाराज को “लमा धरणी ्रनदाता"” कुकर सम्बो?ि 
करना चाहिश्‌ श्रौर मेरे मनमे "मधुशाला' कीये पक्तियाग्रूजरही र्थी ^राज्य डः 
जाए भवो की भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए जमे र्हेगे पीने वाले, जगा फरेगी मधुशाः 
श्रौर राव मेभेदद्ृश्रादहै कभी नही मदिरालयमे' मेरे मनमे बहा त्तनावंहोर। 
था, भ्रौरर्गै महाराजा के देशनं करके लौट प्राने का विचारर्कर रहाथा किं बाह 
ष्खमा धरणी भ्रनेदाता' फे स्वरो के बीच महाराज स्वयं कमरेमेभ्रा गए दरवा 
श्मीपचारिकता की परवाह न करके उनके इस प्रकारभ्रा जाने से हम दोनौ भचर 
उठे-गोरा, लम्बा, भरा शरीर वेहरे पर मुस्कान भ्रौर सरलता, बदन परे बासतीर 
का राजस्थायी तनसुख मेरा मन ती उनके श्रदर परिव्याप्तं फाला सरदार के रक्तकोहं 
नमन कररहाथा शर्माजीमेमेरा भौरमेरे कवित्वे का परिचय भ्रतिश्योक्तियोः 
दिया बीचंगीच मे उनकी श्रौर महाराज की कुष्ठं नते राजस्थानी बोलीमनीहं 
जाती शर्माजी के सफेत पर भने कुछ कविताएं प्रौर मधुशाना की रवादया सुनाई 
दोनो मेही वडी सहुदयता से सुनी भहाराज चले गए तो पुरोहित्त जीने मुभसेक्हा 
"महाराज भ्राप से बहुत ही प्रभावित हए हैँ भ्रापसे फिर भिलना चार्हैगे " 


दुसरे दिन उदोनै मुभे फिर बुलाया श्रौर बातचीत के सिलसिचि में मेरे सामने 
एकं प्रस्ताव रख दिया-- "महाराज भापको श्रपने साथ रखना चाहते है, प्रापिका भाग्य 
जाप जायेगा--स्व मदिरे वा नुप मदिरे वाक्व कौ शौभा तो राजभ्रास्राद मही 
होती है 3) 
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मेरे गततेमे गुट भरी हसिया प्रटकं गमी प्रपते प्रिय कवि पतजीके कालाकाकर 
राज्यमेप्राक्रयरैनेसे भ बहत विक्ुग्धथा क्यार वही खुदक्रूगा मति निमम्तासचे 
षह हक्तिया प्रपने गते ते खींचनल्ली णर्माजी दरबारी भरादमीयेमेरा रुख पहषान गए, 
बोले, ““भूखता कर रहे हो, पष्ठताभोे " 


दो-सोन दिन बद शर्माजी के स्वागत मे प्रयाग विष्वविध्यालय भे, सो किज 
हाल मे, एक कवि-सम्मेसन का भायोजन हृभ्रा, भिस्वा सभापतित्व महाराज भकासावार 
ने किया शर्माजी कास्वर णात प्रौर गम्भीर था हालाकि कविताए उ हने विनोदात्मक 
ही सुनायी थी उन दिनों वह कु एसे पद्य लिख रहे ये जिनके ध्रन्त मे कोई कहावत 
फिट बढ जती ी-मावमे भीप्रौरपुकमेमी यादरहै, एक पदकाभ्रतहृप्राथा इस 
कहावत से, 


¢| क ।। 
भी पीपे कुत्ता खाए ध 
मगर भधिकर रस-बरसा था उनके "बाद्यता उमर संयाम' के पनुवादसे एव 
| ॥ 
पक्ति भ्राज तक नही भूल सका 


"वह गुलाब गर्बीसी नगरी प्ररम कह है?" 

1 ^ १. ग ऋ 1" = 
: भ्रवत्तक तौ उमर सयाम कै दजन से ऊपर म्मनुवादे हिदी मे निकल चचक है 
शर्माजी सभवत उसके सवप्रथम श्रनुवादक ये--जैपने कि वह्‌ शीतांजलि'केभी हिदीमे 
प्रपना श्रनुवाद प्रकारिते करने केदो वय पूव उ-होने 'रयाद्यात' का मरनुवाद सस्त 
मेभ प्रातिति करा दिया था सवादयो के भ्रनेक भनुवाद सामने श्रा जाने के धावद 
शमनी के भनुवेादं की श्रपनी विशेषता है विचित्र बातत है किर्वार्के चिए जिस शोः 
पक्ति का उपयोग उहोने किया था, उसे श्रपनाने का साहस फिर किमी मनुवादक को 
चेही हुभ्रा प्रनुवादे भ्रथवा स्वतय स्वादु की पक्ति कितनी बडी रवली जाए, यह्‌ प्रभी 
हिदीके लिए प्रयोगावस्थामे है ज्यादा लोगो ने पक्तिको ज्यादा बी ही किया है 
छोदी पक्तियो के प्रयोग कम हृएर्दै शर्माजी की पक्ति एक माध्यपिक स्थिति कीभ्रोर 
सकैत वरती है भ्रनुवादभे, कमते क्म इस लम्बर कीपक्तिमे, भूल विचारो को 
केसी भी तरह बढाया नहीं जा सक्ता उन्हं योडेमे, सिमटाकेर, सक्षिप्त करके । 
स्कला जा सक्ता है इससे शर्माजी के श्रगुवाद मे जो कताव है, जो सवमन है वह्‌ किसी 
भगुवादमे नही भरापरायाटै ऊपर उद्धत पिति इसका उदाहरण है भर्रजी का 
शन्दाप यों होता, ्रवश्य ही श्रपने समस्त गुलानो के साथ भ्ररम गायब हौ गया हि” 
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शर्माजी इससे यम शब्दो मे सगभगं वही भाव भौर प्रभाव व्यक्त प्रौर उत्पल व्र 
देते 


उस कवि-सम्मेलन में ने "प्यते का परिचयः सुनाया, जिरमे ये पक्तिया प्राठी 
६ 
मुकोन स्मेल धनं कुवेर, 
दिखलाकर श्रपना ठाठ-तराट) 
मुभकोन सक्ते ते नृपति मोल 
दे माल खजाना, राजपाट, 


भ्रमरो ने प्रमृत दिखलाया भ्रादि मुभे शर्माजी षी तीन दिन पहले जो वातयीत 
हो घुकी थी भभौर जिसकी खबर महाराज साहब तक्र पटच ही गयी होगी, उसके सद 
मे इन पक्तियो मे एक भरजीव लाक्षणिक्ता भा गयी शायद उन्होने यह भी समफाही 
कि ्मैनैये पक्तियां उक्त प्रसगके बाद रचीं, पर पूरी रचनाकमसे कम सात मर्‌ 
पुरानी धी इतना स्वाभिमान श्रीर इतनी ग्रता से व्यवत उँ फव सहन हौ सक्ता धा 
उनका रुख मेरी तरफ से बदल गया फिर न उ-होनि मुके वुलाया ही श्रौर नर्म दही 
स्वथं गया 


ग्र जब शर्माजी की मृत्यु का समाचार सुनातोये सब वात एक एक फरफे गु 
याद श्राने लगौ सौचताहू नि मेरे सामने जो प्रस्ताव उहोतै रखा या, उसम उनकी 
कितनी वत्सलता, कितनी सहुदयप्ता, कितनी हि-दी फे एक गरीब लेखक की सहायता 
क्रे की भावना थी-उनमे रोपमे भी कितना भषपनत्वथा 


षार्माजी की मादटृमापा गुजराती ची, उनके कुच प्रकाशन गुजरातीमे भी हए हिदीकी 
उन्होनि राष्ट्भापाके खूप मे श्रपनाया था भ्रौर उसके विकासमे उदो अपना सक्निय 
श्रीर सृजनशीलयोय दियाथा सस्टरत मे उनकी मौलिक रचनाभ्नो का सग्रह "गिरिधर 
सप्तणती' केमाम सरे प्रकाशित हुभ्रा था वह्‌ श्रपनी रचनायें स्वय प्रकाशित करते थे 
श्नौर परिचितो, इष्ट मित्रोमे बाट देते ये लेखन से घनाजन उनका सक्षय महीशो 


(नवभारत 1961} 
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बनारसोदास चतुर्वदी 


राजगुरुस्व गिरिधर शर्मा नवरत्न 


गै 





._ स्स्व गिरिवर शर्माके दशन मुम सर्वप्रयम फीरोजाबाद के ^भारती-मवन' 
क एकं दत्सेव मे हए थे, जो सभवत 1912 के भ्रात्तपासं दपं यो तत्वश्वातु जव रग 
1914 मे इदौरके राजक्रुमार कालिज मे भ्राध्यापकं नियुक्त हृप्रातौ स्व माधवराव 
विनायके कवे साहब के निवाख स्थान पर मेष्य भारत हिदी साहित्य समितिकी 
जो मोटि हह यी, उसमे उनके दधन हए बह समिति उ-ही कौ प्रेरणा का फल थी 
3 दिनों गिरिधर र्माखी मामाम हिदी जगतमे काफी प्रिद्धहोदुकाधामभ्रौर 
 मालरापाटन के महाराजं हिरी सेवको के धराश्रयदातायै जब वे टीबमगढ पाड 
भर महाराज वीरसू देव के भतिमि हए तो उनके दयन भी मु इएये भने एक 


सेव भी विणाल मारतमे उनपर छापा था 


› पह जानकर्‌ हृष हप्रा कि भिरिषर्‌ शर्मा जी फी शताष्दी मना्जारही दहै देष 
धुम भ्रवसर पर उनकी मुरुय मुख्य रथनाभरो का सग्रह भी छना जरूरी है राजस्यान 
मदेशीम सम्मेलन को भो सक्रिय करना च्राटिए 
् भाजतो संम्धूरो वातावरण राजर्तिक भर्षा से मोत-प्ोव है चहं भ्रावश्यक 

रै एक उक्ि है “णस्प्ेण रक््यते राज्ये शास्त्र चर्घा प्रवन्तते* पर हमारा मख्य ध्येय 
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साहित्य धौर सस्कृति का विवास करना! है भीर साटित्य भ्रौर सस्कृति का लक्षय मनुष्य 
है खोटे छोटे स्थानौ कै निवाक्तियो की सर्वाद्धीण उन्नति के सिषएक्याक्याकषि हो 
रहे ह, उनका तेखा-जोला रलना हमारा क्त्ये है हमे घछोटेोटे कायक्तभनो की 
भोत्साहन देना है भौर साय साथ श्ववरतन' जौ जसे पुराने कायकर्म की सृति रता 
भी श्रावश्यक है सम्कृत का श्लोक है-- 


धरुतमिव परमस निगूढ 
भूते भूते बासति विज्ञान 
सुत ते मयततम्य 
मनसा मानं दण्डेन | 


अर्थाद्‌ जिस प्रकार द्रुष मे धौ छिपा दभ्रा है उसी प्रकार प्रत्यक पराणी मे कोई 
न बोई समभव दिप है हम मम रूपी मथनिया से उत निरतर मथना चाहिये 


इस भ्रवसर पर शस्व गिरिषर शर्मा जी को श्रपनौ हादिक शद्धाजति भरित 
करताहू ट 


द्विवेदी जी से पटली मुलाकात 


सनू 17 की बात दहै प्रडितजी हीमे द्विवेदीजी से मिलने गए द्िवेदीजी उप 
समय शौच गण हए ये वह्‌ व॑ठ ग श्रौर लगे पत प्चिकाभ्नो के पप्ने उलटने द्विवेदीजी 
शौच से सीटे-कान पर जनेऊ, हाथ मे लोटा-उ-होने देखा कि को -प्रपरिचित व्यक्ति 
निस्सकोच भाव से उनकी पत्रपत्रिका के पने उतलद-पटल रहा है षह छहर गए, पूरा 
श्राप कौन? ४६ 
पहितजी ने उत्तर दिया --"मनुष्यः 
दविवेदीजी बोले -सोतो ठीक है पर यहां कते घुस भराए 
पटितजी --प्रपना प्धिकार सम कर, प्रदलि भाप निवृत्तौ लें फिर सब बत्ताया 
जाएगा 

दिषेदीजी मौह तन गदं चेहरा तमतमा यया पर-तु परिचय पाने धर द्विवेदीजी 
हपातिरेक से पिभुग्ध दौ मये ननो मे प्रेमा धलक श्रा दढ कर पट्तिजी को 
स्मेहाण्लिमन मे बाच चिया ५ ध 


व 2 = अ स्र 


१) 


च प 


108 


- रघुवीर सिह 
स्वर्गीय पं गिरिधर शर्मा नवरत्न 


1 ५ | 





शोर सत्तर वप पूव फी वत्ति है भ उतत समय माप पाट्य-पुस्तक “'हिदी 
िक्षावली ", एाचवें माग" का भ्रष्ययन समाप्त कर भ्रागे पाठ्यपुस्तक “बालविनोद, 
पौया भागः प्रारभ करने वालाथा, तव “बाल विनोद के दूसरे भौर तीसरे भाग 
मेरे हाथ भ्राये मैने रहें पुराप्रडा तीसरे भागे मे एक पाठ “पुस्तक प्रेम" था, जोतब 
कौ मुप्रसिद्ध मास्सिक पत्रिका, “सरस्वती” से यथावत्‌ उद्धत किया ग्रयाया दसी प्रकारे 
तीनभ्रोर पाठ्ये, जिह सरस्वती से उद्धत करते समय योडा-बहुत परिवतित कर दिया 
गयाथा, ये ये--"हण विनय" तथा “श्रीऽम-वणन उसी तरहु “बास विनोद” 
दूसरे भागमेभीदोपाठ ग्रीष्म ऋतु" श्रौर "गिलहरी” “सरस्वती” से उद्धृत कयि 
येये कालातर मे “सरस्वती” के पूवकालीन खण्ड देखने फो मिले तो पता लगाकर 
प भिरिधर शर्मा “नवरत्न” ने उनकी रवनाकीथी नमेते जिस पाठकीमेरेमन 
पर गहरी छाप पडी धी, वह्‌ था 'पुस्तकप्रेमण तबे जवे भी कोर नई पुस्तक मेरे 
दायमें भ्रा जाती मुम प्रनामास ही इसकी पक्तियां स्मरण हो प्रात्तीथी 


बीवां शताब्दी के प्रथम दशक से हीहिदी प्य की भाषा प्रीररेली स विशिष्ट ४ 
परिवतन होने लगेये खडी बोली के भराचायप महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा 


ड # री [1 
"हिदी धिभ्ावनी ^ पाचवा भाग, सपादक, प ीन दयाल तिवारीःव लाला 


, सीताराम, प्रकाशक दडियनं प्रे इलाहाबाद, चौदहवां पुनभ दण, 1913 ई 


मात विनोद, चौथा भाग, सम्पादक प रामजीलाल शर्मा, प्रकाशक इडिपन प्रेस, 
इलाहाबाद, 1910 ₹ई ५ 


।। 
भाल विनोद दूसरा भागर व तीसरा भाग, सपादक प॒ रामजी लाल शर्मा प्रकाशक 
1 4 


न~ 


इंडियन प्रे, इलाहाबाद, 1910 ई 


1 
1691 


से हिदी-वाग्यमे पटी योलीषौ जो -वीन घा प्रयाहित हूर्यी उषी 
प गिरिधर शरमाने भी प्रपनी भपिताए लिपी घी उनके थर्‌ कोध्य प्रय प्रर 
जिनमे उस्तेखनीय दह जयाजयत्त, भीष्म प्रतिज्ञा, सुक्-या, सास्प-दोहावली, । 
योगी तथा जापान विजप प्राये घल कर उदनि प्रतुषा-त छद लेन षौ भी 
भरर भ्रपने “सावी” पाव्य फी रचना रेते ्ीषठदोमेकी उदनि पवि 
नाप ठादुर फे गीताजलि, बागयान, पल~सचय तथा यिरांगदा शीपक काम 
फे हिदी भ्रनुवाद दिये, जिनका ततय विशेष स्वागतहभ्राधा 


श्रगेजी भायिपत्य-काल मे तस्कालीन देणी राज्यो मे शिक्षा-साधनों पौर 
का भ्रमाव चा तथा जनसाधारण कौ भाष स्थिति भी भच्छीनही र्थ 
विधाभ्यास सहज समव नदी चा, प्रत तव श्वी नवरल जीका गधग्रय ' 
मे पि्याम्यास ” का पूणं स्वागत तथा विरेप प्रसार हुभ्रा मनि भी उस प्र 
स्वि भौर उत्सुकष्तासेषपढदाया 


श्री नवरत्न जी भूतपूव कालावादं राज्यके राययसाये कै राजगुरं 
भ्ालावाढ नगर से फो तीन मील दक्षिणं मे स्विति फासरापाटन नगर र्मे निय 
ये वे रष्टरमापाहिदीके प्रवल समर्थकये प्रत सनु 1914 ई भश्रीहिदी 
पमिति, भरतपुर, के निजी भवन कौ भ्रावश्यक्ना पर उ-होति प्रेरक भाप 
जिसके फलस्वरूप भवन निर्मा का श्रायोजने हभ भौर भतत नवम्बर, 
मे समिति पने निजी मवनमे स्थापित दहो भई 


1 
सन्‌ 1918 ई मेददौरमेहृए हिदी साहित्य-सम्मेलन के भावे १ 
मे श्री नवरत्न जी नै विशेष इत्साह भ्रौरं लगन के साध भाग लियाभरीर 
मध्यमारत हिदी साहित्य सभितिकीस्यापनामेंभीवे प्रप्रणी हए परय 
विशिष्ट पुरुषो के साय शरी नचरत्नजी के महती प्रयास प्रौर परिश्रम सेही भाच 
ई मेहिदी साहित्य सम्मेलन का सब्रहवा श्ष्विशन भरतपुर मे भ्रामोजित ॥ 
सका 


१ 
#। 


कविधेष्ठ रवीद्रनाय ठाकुरः दष मे सम्मिलित हए थै यहु सम्मेलन कं 
उपलन्धि थी इसी श्रधिवेशन मे सभापत्िष्‌ गौरौणकरम्मोफा को “साहिव्यवाः 
फो मानद्‌ उपाधि मैट क्र हि-दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने एकं सवथा न! 
पूं परम्परा का प्रारम्भ किया पुन इतके द्वारा राजस्यानर्मेहिदीकी 
वजने लपी 


मु निश्चि रूप खे यहु स्मरण नहीं है किश्रौ वरल जी से सवप्र 


मेट फ ्रौर कहा हुई, परतु भेरा विश्वास है कि श्रमे, 1935 ई मे दइ-दौरमे हए 
हि दी साहित्य-सम्मेलन के चौमीसवेः भरथिवेशन मे हुई होगी उस सम्मेलन मे र्म उप- 
स्थित या, भौर वहांवेभीभ्राएये स 2003 वि (1946 ६} मे कराची मे हृए 
हिदी साहित्य सम्मेलन के चौतीस्ें श्रयिवेशन से हि दी साहित्य सम्मेलन ने दूसरी 
वार ्रपनी मानद उपाधि ' साहित्य वाचस्पति” से हिन्दी के जिन मनीपियोश्रौर 
सादित्यिको का सम्मान किणा भया, उनमे प गिरिधर शर्मा “नवर भीये, जो 
सवथा उचित तथा उनके मनकी महती सेवाश्नो फे प्रनुरूपदहीथा 


शरौ नरतल जी से मेरी भ्रितिमि भेट सन्‌ 1949 ईं के उत्तराद्धे हुई थी 
राज्यो के विलीनीकरण मे याद भारत-खरकार ने भूतपूव नरेशो की समुचित योग्य 
तारे लाभ उठाने के लिए उ-ह विदेश सेवा मे नियुक्त कर दूतावासो म भेजने का 
काम शुरू क्य दस करम मे कालावाड नरेश महाराज राणा हरिश्च द्रसिह्‌ जी 
फो बमा मे नियुक्त किया गया उनके बिदाई समारोहो मे सभ्मिित होने मे तब 
फालावाद गया था उस भ्रवसर पर ऋालराषाटन नगर मे जो समारोह ्रायोजित 
एमा उमे मालावाड नरेश के" साय म फालरापाटन गया उषे पहिते हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के सन 1५4 ¢ ई क भरर प्रथिेशन.मे जुम मगत्ा्सराद पारितोपिक 
दिया गया यो" तब हि-दी' साहित्ममेने दासौ दिवै जने वाति इस मगलाप्रसाद 
पारितोयिक का भरपना विशिष्ट महत्व था भरर दमे एक गौरवपरुवक उपलम्धि माना 
जात्राथा धत स श्रवुप्नर परश्री नवरत्न जी ने महयन यणा रिश्च द्रिह्‌ जी 
को भेर इत 'उपलम्धि की जानकार, देते ¡दृए, दूस हि दी {साहित्य का “नोबल 
शर्कार" बुएित करर मररी दस सम्प्राप्त को विशेय सूपेरा गौरागवित क्या था 


5 11 १ (^ £ ॥ 1 प 
स्वगयिष गुरिषर शमो ¶ “नवरल्‌'" की साहित्य साधना कीपरम्परा प्राज भी 
उनकी विदुपी पूरी सुधी शङ्कतला कुसरी “रेणु” भे यथावत्‌ चल ही है, जो स्वर्गीय 
भो गिर शमा न्नर" की ““मूतरित मुक्तावली” को प्रकाशित करवाने वाली है 
| ~ + 


१ १ ॥ 
. सीतामठ (म्र) 
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युशलकिणोर चतुर्वेदी _ 
जन जागृति के कवि नवरत्नजी 





॥ 1 


“ भछालरापाटन (राजस्थान) निवासी स्व प भिरिघर शर्मा नवरत्न" के सपि 
मेर परिचय काफी समय पूवं से रहादै भरतपुर से उनका पुराना पारिवारिक सवष 
रहने के कारण भूवावस्था मे उनका यहा प्राय श्राना-जाना रहता था बहा तक द शरः 
स्मरण है उस समय कविकेरूपमे इतने प्रसिद्ध तथा लोक्य नही हए ये जितने 
सस्कृत के उद्‌मट विद्वान्‌ तथा वेदान्त दशन के प्रकाण्ड पडितकेरूपमे जने नाते 
छन दिनो उनके भाषणा बडे गभीर तया दाशनिक होते ये श्रौरवे कर्द-कई. घटो त 
चलते रहते ये फिर भी श्रोतागण उ-हे ध्यान से सुनते प्रौर प्रभावित होतिये 


बचपन की यादो म॒ ^वरलजी" की कविताभ्नो की याद प्र भी सुरित ६ 
उनकी कविताभरो भे राष्टरीयता भौर भोजस्विता क्रुट कुट कर मरी थी इ्टीसे 
हप्रा प जीवन भर उनका प्रश्सक वना हू 


भे उनके निकट सम्पक मे श्राने तथा परेभपूर्णंश्रातिच्यः ग्रहण करने ४. 
सौम्य प्राप्त हृभा है भ्रत जब उनके देहावसान का दुद समाचार पठा तो उ र 
मर्मान्तिक्‌ वेदना का भनुभव करना तपा उनके प्रतिं शद्धाजलि भ्रपित करना छव 
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स्वामाविक धा पर-तु मेरे पास उ हे श्रद्धाजलि देने कै लिए शब्द हदीक्हाये? तव से 
लेकर भ्राज तक भ यदी भ्नुभव करता रहा हु कि <0 वप पूव देशप्रेम, हिदीकी 
भक्ति तथा साम्प्रदायिक एक्ता गे जिन उदात्त भावो को उटौनेश्रपनी कविनाभ्रामे 
गुम्फित क्रिया उह प्रचारित-प्रसारित फरना ही उह संञ्ची श्रद्धाजलि देना है भाज 
जव हम पूर्णं स्वतत्र ह श्रौर राष्टरीयता के प्रवल समथक हततव तो नवस जी की 
भावोदीप्त श्रौर रष्ट़रीय भ्रोजसे भरा कविताम्मो कै पढाना श्रौर उ-हे जन जने तक 
पटचाना भौर भी भ्रावश्यक है 


सवे प्रथम हम उनके स्वदेश-प्रेम की एक रचना सें 


उन्होने लिखा - उदयन होमा भानु पूव छोड परिचिममे, 
1 भ्राक्पंण शक्तिषही धराकौी न जावेगी 
हिलेगा न हिमालय चाहे जसी हवा षले, 
४ मणिमय दीपकीन ज्योति बुभ पायेगी 
वेहेगी न उल्टी गगा, भरुेगे 7 वीर सिर 
प्रकृति स्वधम सेन कभी चरक जावेगी 
ट्सेमेन बरह्यवाक्य, भो्गेगे स्वराज्य हम, 
सम्पदा यहाँ कौ यही पीठी लौट आवेगी 


1 


>< । >€ 


जव कवि की स्वराज्य के प्रति इतनी तीव्र उक्ण्ठा तथा उसको प्रान के प्रव्य- 
भावी होने मे एेसी दृ श्रास्था है तो उसमे देशप्रेम की भावना की उतनी ही तीत्र 
उक्कण्डा हाना भी स्वाभाविक है ्रपने देश के भति उनके जो विचार है उसके उत्यान 
हेतु दशवासिया के क्याक्या भाव होने चाहिए त्तथा तदथ किन-किन विश्चेष केनव्योका 
बन क्रिया जानां श्रावश्यक्‌ है, इस सत्य को व्यक्त वरने के लिए उनकी निम्न लित 
कविता कितनी मासिक है, ईते भावना प्रधानं सहृदय व्यक्ति ही भ्रनुमव कर 
सकन है ~ 
मेरा देश, देशक्ार्म, देश मेरा जीवप्राण 
~ - मेरा सनमान भेरे देश की बडाई म 
जिग्रगा स्वदश हित, मरूगा स्वदेश काज 
देश के लिएन कभीकरूगाबृरार्ह् 
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भोय भयकर प्रसगमे भी भूलकेभी 
भ्रूलूमामः देण हित, रामकी दुहाई, प 

जगलो रहेगी सास, सर बस्चुटादूगा 
ई्णकोभीङुकालूगादेशकी भलार्ईइमे 


न ५ 4 


जो व्यक्ति सौस गहत देश के हित मे सवस्व सुटानि के लिए छृतसकल्पी ह रसते 
लिए देश कवी भला्रूमे ईश्वर फो भका लेना कोद भसभव बात नदी 


राजस्थान जैत राजनतिष- चेतना फी ष्टि चच पिद प्रदेश के ालावाड ज 
छोटे से राज्य फे दरबारी क्वि के हृदय मे देशप्रेम फी इतनी भवल लालसा उ धु! 
मे प्रकट करना, जच देशभक्ति की चर्चा करना या स्वराज्य णन्द फा उच्चारण रक 
करना श्क्षम्य प्रपराध भाना जात्ता था, सराहनीय साहस ही कटा जा सकता य 


स्वदेश के प्रति श्रसीम प्रेम तथा उसकी भलाई के लिए सवस्व लिद्धावर करते बौ परवत 
इच्छाहो, प्रतु देशोप्यान के लिए वहा के निवाक्षियो मे पारस्परिक प्रेम तथा मिन 
भिन घम श्रौर सम्प्रदाया के प्रति प्रादर एव सम्मान के भावन होकर उनके द्रण 
श्रसहिष्णुता का परिचय दिपा जातादो तो, उस देश का कसे भला हौ सर्वता 
भयव! ठे लोगो की मातृभूमि कष्टक्लाप क्यो न भोगे ? इस प्रर इमित करते हए 
कचि ने कितने सुदर विचार व्यक्त किये दं - 


* जाना नहीं म्रच्छा कभी जनियो के मन्दिर मे” 
“ “किसी माति भच्छी नही कृष्ण की उपासना” 
“शमु का स्मरण कयि हाना जाना षया दै, कटो 1“ 
“राम नामनलेनेसे क्षा सिद्ध होगी कामना?" 
“म्लेच्छ है मुसलमान  ‹ दिद बडे काफिर है" 
एेसी दहो परस्परम द्लुरी जहा भावना 
भरेम नही भ्रापस् का, एक फिरर्वयोक्रहो? 
वयोने मोम हिद माता मयी नयी यातप्तना ?? 


>< > >< 


भव बौसवीं सदो कै उततराद मे यदि हमारे देण ने लोग भिद्य भिन्न चम्बरदाय 
के प्रति सष्िघ्युता षी बातत षरेतो षो भरसाधारणा यात नहीं करयोतरि भ्रवतो प्ते 
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पार दशको से राष्टृविता महात्मा गाध कै उपदेशो श्रौर काग्रेस के निर तर प्रचारने 
दतं भावो को सवसाधारणं तक पहा दिया है परतु इस शताब्दी के दूरे दशक वे 
भ्रारभ मै साम्प्दायिक एकता का इतने स्पष्ट शब्दो मे सदेश सुनाना दिव्य्ष्टि के 
विचारक या कबीर जसे समाज सुधारमैके लिथिहो सभवे हो सक्ताहै 


इतने वै दज के देशभक्त, स्वराज्य प्राप्ति के लिये मर मिरने चाले तथा सम्प्र 
दायिक एक्ता कै एसे बडे पक्षधर कवि का म्रपनी मातभाषा के प्रति श्रात्मीयता भे 
भते भाव होमे षाहिए इसका भी दिष्दशेन उटोने भ्रपनी कविताभ्नो द्वारा प्रचुर मत्रा 
मेफरायारहै नवरत्नजी की मा-यताधी- 


प्रगरेशी, जर्मन, प्रौक, प्रच, लंटिन, प्यो 

रशियन, जापानी, चीनी, प्रात प्रमानी हो 
तमिल, तली, तूल, द्रविड, मराटी, ब्राह्मी 

-उिया, बगाली, पाली गजराती छानी हो 
लितनी भ्रनाये-प्ाय माया जग नाहिष्टै 
फारसी प्रन, तुरो सव मनम्रानी हा 
जनम ृधादहैतोभी मेरे जान मानवको 
\ हिदमेजनमपा केदिदीजोनजानी हो? 

यह है किसौ सरमय फी उपेक्षित तयां धतमानकालीन र्टरभाषा हिदी के प्रति 
प्रगाष प्रम 1 जिसमे भैरिति होकर सस्छृेतके उद्भट विद्वान तथाभ्रय कितने दही 
भरादेशिकं भाषाश्रो के पण्डित दते हए भौ उन्होमै भावमयी काव्यधारा हिदी के 
माध्यम द्रारा हो प्रवाहित करना समोचीन क्पभेका साय ही भ्राषकी फविता रीति. 
फालीन प्डृयारी कवियो फी भाति रेष्वय श्रौर विपुल वभवकी गोदमेप्ते हृए 
राजामहाराजामो फे मभोरमन भरथवा बौद्धिक विलास के लिये न होकर भारत जते 
पिण्डे हृए, रोनी रोटी के सथपमे रत देश के जनसाधारण को मरेरणा देने तया 
उसका प्रथ प्रदशन करने ढे लियेदोहै हसोलिये भालावाड नरेश के राजक्वि होते 
हए मौ नकषरत्न जी जनष्वि भाने जाते है इनके प्रतिरिक्त विमिप्न विषयो से सवपित 
भापकी प्रौर भी उपयोगो रचना ह जिनको भ्रकाशंमे लानिकी श्रोर राजन्न 
रकार प्रभवा राजस्थान साहित्य अकादमी मो विलम्ब ही चेष्टा करनी चाहिये 


्रणोक माग, सी स्कोम्‌, 
जयपुर 
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प 


जवाहरलाल जनं 


_ __ च्ल 
राजस्थान कं मूदधनय राष्ट्रीय कू 


हो चित मे निमयता जहा, ऊचा जहां पै जनसीस होवे । 
1 
स्वतत्र हो ज्ञान सदा जहा पै, होवे जसा भी उसमे न बाधा। 


< ॐ. ~ .“ < “ष 


होवे जहा पौरुष सरोतमारी, बहे जहा से शुचि कमधाखय 

„ दिशा दिशा मे बहती हुई सो, सदव.अच्छे फल दे हजारो 1 ~ ~ * 
कुरीतिमो की मर बालुराशि, विचार स्रोत, पथको न ढाके 1 ॥ 
नेवा जहाः तू सव काम का त्यो, विचार, भ्रामोद प्रमोद का हो 1 । 


= १ ॥ ष 


=: >< .>९ 


॥ 


स्वतत्रा के उस स्वगमे तु, मेरे प्रभो, भारतको बिढदे। 


॥ श (श 

1929 का वं, ालरापाटन के एक सादे एव -मजिले घर क खुले भा न, 
राधिके प्रारममे, 45 वर्पीय प्रौढ कविने भ्रपनी रचनाए 20 वर्धय भ्रण्डस्रजुएट 
को प्रत्यत प्रेम से सुना इनमे वगला भावा से श्रनूदितदहिदी गीताजलि का उपयुक्त 
प्यभीथा मैने भरप्रेजी गीतानि की कविता का बहुत विस्तार से महाराजा कालेज के 
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्र्रेजी विभागके प्रध्यक्ष श्री दिनेशचद्र दत्त से प्रष्ययन किया था जितना श्रानद मुभ 
भगरेजी काय्य को सुनकर भ्रौर समभकरभ्मायाया, उससे कटी भ्रधिक प्रानद क्वि 
नेवरत्नजी से हिरी पयो को सुनकर श्राया तभी सेमेरा भक्ति सवधक्विजीसेप्रारमहुभ्रा 
जो परे परिवार के साथ सनेह-सवध,मे विस्तृत हृभ्रा बाद मे उनके पुत्र ईश्वरलाल शम। 
भ्रौर पुत्री शकुतला रेणु से भैतव्री-सबघ गहरा हुभ्रा क्योकि ईश्वरलालजी दनिक लोक्वाणी 
पे सबद होकर मेरे साय कटूवप रहे शकुन्तला कौ काव्य प्रतिभासि श्रधिक उत्तकी 
पितृपतेवा प्रौर पित्भक्ति ने मुके प्रभावित किया शकरुतला नै नवरत्नजी की श्रप्रकाशित 
विपुन साहित्य-सपत्ति का बहे परिश्रम से प्रयोजन, तया सपादन करके रखा है 


, फिरतो नवरनजी के साव कृद वार मिलना हुश्रा श्रौर हर वार उनसे मिलना, 
काव्य चर्चा ्रौर, राष्टीय चका उदात्त प्रसृग ही बन गया उनका हदय का्यपूर्ण 
थातोद्ष्टि राष्ट्रीय नवरत्तजी का कवित्व-निभार श्ररवटं धा, वहु रात दिन भरताही 
रहता था, बातचीत मे, विनोद मे धरूमने फिरने मे, काय-रचना मे, श्रनुवादमे, कटनी 
उप यास मे शायद उनका प्रत्येक जागृत क्षण काव्यभय हो गया था पिष्ठते बी वर्षो 
म उनकी दष्टिक्नीण होकर समाप्त हयो ग थी, तवव शकूुःतला करो भ्रपनी रचनाए 
लिखवा देते ये, पर जिस गति से वह्‌ लिख पातो थी, उनकी रचना वी गति उसते कटी 
ग्रधिक तीव्र रहती थौ उनकी -ज-म-शताब्दी कै श्रवसर \प्र उनकी सारी ्रप्रकाशित 
ग का सग्रह प्रकारितदो सके तो वह हमारी नवरत्नजी के,प्रति सच्ची श्रद्धाजति 
होर्ग 


नवरत्नजी हि दी के पड़त भ्रौर ममन्नतोयेही, वेहिदौकोस्वेनत्रहिदकी 
राष्टृभापा मानते ये भ्रौर उसे इस पद पर ्रासीन देवत्ते ये हिदी कै श्रतिरिक्त सस्टृत, 
फार्सो, इद्र, बगला, मराठी, गुजरंती श्रौर अग्रेजी का ज्ञान भी गहय बरौर व्यापक 
या दन सव भापाग्नो की नेक उक्तम /रचनारभ्रोका श्रनुवाद इने ग्रपने जीवन मे 
किया इन सब भायाप्नो से उहैप्रेम था, पर इसके सायही उनका दढ विश्वासथा कि 
हिदके निवासी को तो हरेक।को हिन्दी रानी ही चाहिये उनका मानना या-- 


जमदकृथादहैतो भी मेरे जान मानव का 
हिद मे जनमःपाकेहि-दीजोन,जानी ह्‌ ! 


£ नवरतनजी त्रो -शरपने देश.के प्रति श्रयाधु परेम था उ-होने श्रपनेभ्रापकोदेशके 
सा एकाकार कर के कडा था-- ध 2 


मेरा देश-देश फार्म, देश मेरा जीवन-प्रए, क = 


' मेरा सम्मान मेरे देश कौ बडाक््मे\ `- 


॥- 4 वि 1 [} 9 
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जिगा स्वदेशं टित, मरू गा स्वदेण एाज। 
देशकेलियेन कभी यरूगाबुरारह्ये ॥ 
भीषण सयकर्‌ प्रसगमे म॑ भूलक्र्डेमी 
भरूलूमान देश हित राम की दुहार्भ ॥ 
जवे तो रमी सास स्वस्व भीवुटादूगा। 
ई्णकोभीमभुकातलूगादेण की मलाईमे। 


ईश को भी भूकातेने का साहसभ्रौर तमनाकविभेहीदो शकती है ई 


पनिपदके च्पिने कविमनीयी परिभू स्वय भू" कह कर ईष्वर की परिमा 
कीरै 


तना ही नहीं नवरत्न जी ने यह्‌ भी चाहा है-मेसो धन, मेरो त्न, मेसो मन, 
मेरो जीव, भेरो सब लम देश की भलार्हमे 


नवरलल जौ कौ श्रये देश फी परिमापा भी व्यापक से व्यापक मौर सुक्षम से 
सूक्ष्म थी इसका बडा मनोरजक वणन उ-होने निम्नलिलित प्च मे किया है -- 


ईश के प्रपच वीच सार व्योम भडलदहै 

व्योम मडल भाति सूयचक्र बलिहारी दहै! 

सूयचक्र मीच सार भूति है सुहानी सारी 

सारी भूमि भाति एशिया की भूमिन्यारी है) 

एशिया मे भारत, भासते माहि राजम्यान्‌ 

राजस्थान बीच ऋालावाढ शोभावारी दै 1 ध 
कलावाड महु सार जननी महाजनो की 

जम भरमि प्राण प्यासी पाटन हमारी दै। 


नवरत्नं जी ने ्रषने देशप्रेभरका प्रारम्भ ईश्वर की सृष्टिकी परियि से करक 
उसकी पूणता प्रपनी जम भूमि कालरापाटन नगर केविद्रुमेकी गनीमतहै कि 
कविजी पाटन पर सक शये, चे भ्रपनी श्रत्तिभा से भपनी जम भूमि कौ भालरापाटन के 


भरपने घोरे से जराजीणा सफेदघरमे भीकेद्धित कर सकतैये कौन रोक सकता 
धा--जहां न पटच रवि, वहा पहुचे कवि 
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जब यह देण गुलामीफी भ्रयेरी रातमे येहोण धा, तव कवि ने देश को जमाया 
उदे साहसं बधाया षा- 


उदयन होगा भानु एूव छोड पष्चिम मे 
प्राक्षण एव्तिधराफीन कही जायेगी । 
हितेगा न हिमाचल घाहै जसी हवा चले 
भणिमम दिये कीन ज्योति बुक पायेगी । 
बहेगी न उल्टी गमा, भूकेगे न वीर सिर 
प्रकृति स्वधमे से नषही चूक पायेगी । 
टरेगे न ब्रह्म वाक्य, भोगेगे स्वराज सुख 
सपदा यहा की यही पीछे लौट भ्रायेगी 1 


भौर सचमुच 1942 मे स्वराज्य भ्रा गया, श्रग्रेज दस देश से चले गये, पर 
"भग्रेजियत' यहां छोड गये जो भारतीय राज्यकतभ्रो फी चछव्रद्वाया मे दिन दूनी भौर 
रत चौगुनी च्ठरहीदहै,फिरभी प्राणा कि नवरलनजी फे ब्रह्म-वाक्यसिद्धहयोवे 
रहेगे प्रर हम स्वराज्य सुख भोगेगे भ्रौर इस "हमारे" देश के भरतिम नागरिका को सवसे 
पहले शामिल किया जायेगा कहना न होगा किं जिस स्वतत्रता फे स्वग की प्राथना 
रवी द्रनाय ठाकुर मे तया उनका भ्रनुसरण करके नवरल्लजी ने की थी, उससे हम भभी 
कोसा द्र ह, पर हन क्विपो की इष्टि हमे भराश्वस्त भौ करती है 


क्षि ने मृत्यु के पश्चात्‌ श्रषने स्मारक पर भ्रवित करने के लिये श्रमना चरिव् 
सूत्र्पम स्वय कलिल दिया चा 


भ्रनुचित सत्ता वणीभूत हौ णीण भुकाना, 
षायरता का काम सदा जिसने धा जाना ॥ 
रहा सदा स्वाधीन किया निजमन का चाहा । 
विया सदा उपकार उच्चतर चरित निवाहा ॥ 
दुखोसेनाडिगा,न फला सुखमे प्राकर 
सोतारहै षस टौर वही कषि भिरधर नायर ॥ 


इस नागर कवि कै वर कमलो मे उनकी जम शताब्दी के भ्रवसर पर हादिके 
श्रद्धाजलि 


119 


साधारण मानव, विशेष मानव श्रौर महामानव इन तीनो रूपो का सर्मा वतरूप- 
सुधारक मानव, मानव की इन विभिन्न कोटियामेसे मँ ग्रपने निजी ्रनुभवसे स्व 
गिरिधर धर्मा "नवरत्न" को सुधारक मानव मानता ह सुघारक मानव मे सामान्य 
पे वेर महामानव तक्‌ के गु स्वत अरनुस्मूत रहते दँ तभी उनमे सुधार की चहुमुली 
क्षमता श्राती है तवरते जी' मानव -चरिवर श्रौर स-प्रयासो के सोपान पर चदते रहने 
कै श्रपने उत्साह को साटित्य के माध्यम से प्रभिव्यक्ति देकर सदव मानव को ऊचा 
उठने को प्रेरणा देने मे कृत सकल्पं रहे यह काय न सरल दहै, न ही सवसाधारण इसके 
सपादन के लिए सक्षमही होता है देवत्माया नछपि अरण ही मानवं सुधार काय का 
प्रतिफलित कर सक्ता है मानव-युधार इकाई खूप से समाज सुधार के विस्तृत सेत्र को 
प्रपने स्नेहाञ्चल मे समेट लेता है 


कवित्व हमारे चरिननायक का स्वभावं था, मिठास प्रापका सम्मोहन मते या 
समाज सुधार भ्रौर देणभक्ति का सकल्प था श्रापका साध्य जिसकी सफलतादूवक पूति 
के त्निएु प्रापने राष्ट भारती (दिन्दी) कोहीएकमान साधन के खूप म ्॒रपनाया 
थां 
“नवरत्न ` जी स्वभावसे ही सवधमसमभावी थे सम्प्रदायवाद तया मतपयवाद 
फो पारस्परिक कलह, वमनस्य श्रौर ईष्या का स्नोत मानकर सदन उसे व्यक्ति, समाज 
भरोर देश के लिए्‌ घातक मानते रह्‌ श्रपनी कविताश्रो मे धमके नाम प्रर भापसी 
विद्रोह के विरुद ये उद्गार इ्टव्य है --- 
जाना नही, अ्रच्छा कभी जनियोके म्दिरमे, 
किसी भाति ब्रच्छी नही ृष्ख की उपासना 1 
शम्मुका स्मरण कयि होना जानाक्यादहै? 
रामनाम एसे क्या सिद्ध हमी कामना ? 
है म्लेच्छं मुसलमान हिद बडे काफिर ह । 
एसी हो परस्पर मे बुरी जहा भावना । 
परमन दहो भरापतका एक फिरक्यो करटौ? 
क्योन भोगे हि-द माता ? नयी-नयी यातना ? 


इस कविता मे युग बोलर्हादै मरौर सायर भारतीय समाज का घापरसी 
राण्डेप भी साकार हो उठा है " 7वरल्न जी सुधारक > उद पाखण्ड पमद नही 
वे सन्ये समाजवादीये समता के हामी (पक्षधर) मरौर प्रचलित सम्म्रदायवाद के 
कटर विरोधी ये प्रस्तुत कविता का एक एक्‌ शब्द इस नग्न सत्य को मुखरित कर 
ष्हाहै 


"नवरत्न" का कूगल कुवि देशप्रेम मे एकनिष्ठ होकर भी मानवता के व्याप 


दायरे को ध्रपनेमे स्मेरे हए है निम्न फयितामे कथि के हृदयम की विशातताने प्रती 
ज-मभूमिकेप्रेम कोनजिस प्रकार भ्रकमं समेटा 8 देते ही बनता है - 

ईण के प्रप सावभौममण्टल है, 

व्योममण्डल भाति मूयचक्र वलिहारी है, 

मूयचक्र बीच सारभूमि है सुहानी सारी, 

सारी भूमि भाति एशियाकौ भ्रूमि -यारीदै, 

एशिया मे भारत प्रौर भारत माह राजस्या्न, 

राजस्थान बीच शालावाद णोमा वारीदहै, 

भालावाड गेह सार जननी महाजना की, 

जमभूमि प्राणष्यारी “पाटन हमारी दहै। 


; स जी 
भ्रपनी ज-मभूमि पाटन के पाटम्बर मे ब्रह्माण्ड को समेट वेंठना स्व नवरल 
जसे ““कल्पना-केसरी” कादहीकामया 


भरापकी श्रय रचनाभरो मे भी देषप्रेम धौर राष्टरीयताके नाव प्रचुर मानी म॑ 
परिलक्षिव होति है निम्न उदाहरण से यहं कथन स्वय ही समयत है-- 


“मेरादेश, देणकार्मे देणमेरा जीवन प्राण, 
मेरा सम्मान मेरे देण कौ वडाई मे} 
तथां 
“"चर्वा जहा देशकीदहो मेरी जीभ वहं खुले, 
ग्रौर न खुते कही खुदा की खुदाईमे ।" 
>< >< >< 


दन पक्तियो मे देशप्रेम की सीमा दहो ममी बुदा की सुदा एकं तरफ भौर कवि 
का देशप्रेम एक तरफ; इसी प्रकार राष्टृभाषा हिदी के प्रति भी पने जो कुछ तिला 
तमय होकर लिखा है , निम्नलिखित पक्तिया प्रापक हि-दीज्ननुराग की भह बोतही 
गवाहिया है - 
ग्रग्रेजी, जमन, प्रच, प्रक, सटिन, यो 
रशियन, जापानी, चीनी, प्राकृतिक मणानी हा! 
तमिल, तेलमू तुल्लू द्राविडी, मरारी, ब्राह्मी, 
उड््या, वाली, पाली, गुजराती छानी हो । 
चितनी न्ननाय भराय माषा जग जाहिर दै 
पारमी रेराकी तुकीं शवबनम' रानी हौ । 
जम वृथा है तो भी मरे जने मानव का, 
दिद मे जम वेकर हि दीन जानी हो । 


* विवेचना 


- मुलच-द पाठक 


पड़त गिरिधर शर्मा नवरत्न एवं 
उनका सस्कृत कृतित्व 


नाना देते नाना भाषाः रम्याः प्रिय विदाजत्ते 1 
किन्तु वदामस्थत्म स्वारस्य सस्कृतस्या-पत 1 
{गिरिधरसप्तथती, 697) 


विभिष्न देशो मे अनेकानेक सुभ्दर भापाये विद्यमान है, पर हम सत्य कट्ते हई किं 
षष्छृतकाप्रपनादही कुष्ठ विवक्षणं सौ-दय दै 
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राजस्थाने मे ऋकालावाड से लगभग तीन भील दूर स्थित कालरापाटन प्रपते 
सुदम्य प्राङृतिक परिवेश एव प्राचीन मनदिसे के लिए प्रसिद्ध है इती कस्ये के एक 
कोने भे सरस्वती के मौन साधकेषप गिरिधर शर्मा नवरत्न का श्रावं "नवरत्न 
क (1 उनेकौ पुण्य स्मृति को सदेज कर पपेक्षित सा खडा मन मे एक टीघसी 
गा दतां 


'समोय घि म पडितिम्जो कास्रम्बधौो ह वे मेरे चचेरे भाईके श्वमुरये भाई 


साहव के विवाह मे भं सम्मिलित हूृभ्रा था, पर तवेमेरी नादान उन्न धी साहित्य ग्रौर 
साहित्यकार शब्द भी तव मेरे लिए श्रपरिचित ये उस ।ववाह्‌ कौ कख स्मृतिया भेदे 
मन मे येप ह, पर उनका पड़त जी के व्यपितत्व या साहित्ये कोई सम्बध 
नही दै 


भु पडितं जी को पहली वार म्रच्छी तरह देखने श्रौर उनके निकट सम्पकम 
शाने का भ्रवसर सन्‌ 1951 मे मिला उस समयर्मे कलिज म प्रा चुका चाण 
साहित्यं मेरा रियं विपय था प्व किसी पारिवारिक काय से मुके जयपुर से पाटन 
जाना पड़ा गया तो एक-दो दिनके लिए ही धा परर भ्राग्रह्वश पाच-छह दिनि 
जाना पडा शायद मेरा मन भी यह चाहता था पडितिजीके प्रति मेरे मनं मे गहरी 
ष्द्धाथी मुभ प्रयाचित ही उनका सर नघ्य मिल गया 


उं समय पडितिजीकी उस्न लगभग 70 वषकी रही होगौ प्रनेकं वपाँ सेवे 
श्र धत्वसे ्रस्तथे उनका बाष््य व्यक्तित्व गरिमामय एवे प्रभावशाली था कद काटी 
भ्रच्यी थी पर स्वास्थ्य वासो मुख था भ्रन्धता ने उहै गतिदीन कड दिया था जिसका 
्रसर उनकी शारीरिक दशा पर भी पडना स्वाभाविक था उनकी चराई धर की 
पोली मे घुखते ही एक बरामदानुमा कमरेमेजोचौककीश्रोर खुलता था विदठी रहती 
थो वहीवेवडेयालेटेरहूतेये बीववीच मे वे कु बोलते या किसी कौ वुतति 
रहते शायद श्रकेलापन उ ह्‌ रास नही भ्राता था घरके लोग स्वभावत श्रपने दनिक 
कार्यो मे व्यस्त रहते यहं सम्भव नही था कि उनके हुर वुलावे का उत्तर दिया जताया 
कोई उनके पास लगातार मौजूद रहता पडित जी की पत्नी श्रीमती रल्नज्योत्स्ना देवी एव 
पुत्री सुश्री शकु तला कुमारी रेणु म्रपनी व्यस्तताध्रोमभीखदे सभालती रहती थी 


वहा म फुसंत मे था तो श्रधिक से श्रधिक सभय पडित जी के पास गुजारत 
कभी वे भ्रखबार पडवाते तो कभी कोड पुस्तक उस उन्न मे भी उनकी भरघ्ययनम 
पर्याप्त रुचि थी शारीरिक श्रसमथता तो थी पर उनका मन सदैव क्रियाशील रहता 
वे भ्यानस्य होकर कु सोचते रते मन दी मन कविता वनती रहती जब वह ५ 
हो जाती तो लिखने के सिए भ्रावाज देते परास बठाकर लिखवाते लिलवाकर एक-एक 
श्रद्लर पदृवाते, वतन ठीक कराते रचना कभी सस्कृत की हती, कभी हिदीकी 
एकदो वार उ-दोने भुमःसे मी लिखधाया उनकी पुत्री शकुन्तला जी इन टकर 
रचनाप्रो को एक कापी में उतार देती प्राय प्रतिदिन यही क्रम चलतां 


पठित जी की अ-धताजय विवशता देलकर खेद दोता, विष स्प से इसलिए 
भी कि जवानीमवे वदे कमी व्यक्तिरहैये उदोनेदुरदूर की यात्रा की, भरनेक 


सस्थाभ्रो को स्थापना कौ, साहिियिक पव-पतनिकाभप्नो का सम्पादन किया, विद्रानो को 
सत्सग॒ किया ऋलावाड नरश श्री भवानीर््िह जी उन पर बडे ढृपालु ये उनके पुत्र 
रजे द्रि जी भी उनका बहुत सम्मान करते थे पड्तिजी वश परम्परासने राजगु 
थे दरबारके प्रमुख धिद्रानो मे उनका स्थानथा सयोग से राजा विद्यान्यसनी एव 
काव्यरसिक ये उनके यह कतिया श्रौरं चिद्रानो का जमघट लगा रहता दरदरुरसे 
गुखीजन श्राति तथा राजसम्मान एव पुरस्कार प्राप्त करते पडत जी इन सारी 
सा्िप्यिकं गतिविधियो के सूतधारये बाहर के विद्वन प्र्तिथि उनके घर प्राते, 
गोष्ठ्या देती, चहल पहल रहती श्रता ने उनको दत कमेसकुल जीवनचर्या को 
सहुषा कु डित कर दिया गतिशीलता एकाएक क गयौ पूमना फिरना वन्द हो ग्या 
बिस्तर से लगकर रह गये धीरे-धीरे स्वास्थ्य भौ गिरतागया क्रितु हिम्मत नही 
हारी प्रतिभाषएववेदुष्यकीपूजी षास थो. बेठे-वेठे ही साहित्य-साधघनाः केरते रहे 
समाजकोभ्रपने मनकी निनि देते रै ए 


प्ति जो का मकान साधारण था रसो नद थो, पर प्राथिके कष्ट भो नही 
था वशक्रमागत जमपन-जायदाद धौ घर का काम श्रच्छी तरह चलता था प्रत्तियिया 
फा भी म्रथ्या सत्कार होता था ब्राह्मणोचितत सादा रहन-सहन थ प्राज कौ व्ररह्‌ 
भ्रावश्यक्ताए्‌ बहते भरधिक नहौ थी 
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धर का वातावरण वुस्तकमय धा ह्र कमरे मे पस्तको के श्रम्बारथे धरम कोई 
भ्नोर सामान शायद ही दिलाई देता जिधर र्ठ जाती उधर पुस्तक ही पुस्तके भरो 
पुस्तको मे विशेय सवि थी इसलिए जव भी मौका मिसता म कौतूदहृलवश उ हं उलव्ता- 
पलटता प्रधिकतर सस्छरृत व दन्दो की पुस्तके धी-प्राय लेघक्रो द्वारा मेटस्वलूप दी 
ईं पुस्तके इतन थो कि उनके उचित सभाल सभव वही थी योह इर उधर विखरी 
थी समवदै कु खास पुस्तकं निष्वित स्थान पर सभालल कर रघो गवी हो, पर 
भषिकतर भ्व्यवस्थि्ठ थां 


पुस्तको को देवने से पता व्रगा कि पड़ितजीकादेशके चोटोके विद्रानो एव 
लेखको से सम्पकरं या परिचेय था बे द्मपनी नवप्रकाशरित पुस्तकें उनके पास नेजततेये 
ऽस्रं जमाने के शायद ही किसी प्रतिष्ठित हिन्दी नेक की स्वहस्ताक्षरित रचनाए उर्मके 
भण्डारमनरदीदहये 


पडितिजो प्रपने जीवन के सस्मरण॒ सुनातते उनको समापण~येली रोचक थी किष 
तरह्‌ गांघौजी से मिते ? कब कहां किन विद्वानोकेसम्पकमे राये ?प महावीर प्रसादं 
प्विदी से प्ली मला कयत क्म रोचक प्रसम भी उ-दोने सुनाया वदी भ्रदूमुत यी उनकी 


स्मृतियो की सम्पदा वस्तुत सादित्पिक सस्मरणो एव जीवन-परनुभवो के वे एक जीवित 
सग्रहालययथे 


पडतिजी का व्यक्तित्व पाडित्यमय था उनकी श्राकृति एव मुद्रा भी बदुष्यकी 
भरिचरायक थी पर उनमे ब्रह कानेशमाय्र भीनही धा वै मूलत सहदय ये--्ेह 
श्रौर करुणा से प्रोतप्रोत बृद्धावस्था एव श्र धता के कारण उनके म्य्वहार मे निरीहता 
एवेदय का भाव-यदा कदां दिष्ठापीदे जाता था 


उन दिनो पडितजी के शरीर मे पीडा रहती थी ज्योही कोई मिलने ५ उनके 
पास भ्राकर बैठा वे अ्रपना हाथया पाव लम्बा कर दवाने का सकेत करते मुभे बुरी 
दे कि उक्त प्रवास मे मुके भी उनकी इस तरह की सेवा करने का किचित्‌ रवर 
भला 


प्य-छंह्‌ दिनि यो ही बीत गये, परं इस दौरान एक एेसे व्यक्तित्व का परिचय 
मिला जो अरसाघारण क्षमताग्रो एव सभावनाश्रा से परिरं होते टए भी शारीरिक 
विवशता के कारण भ्रसमयमेहीकुखिति होकर रह्‌ गया तथा अ्रपनी प्रतिभां के 
विभिन्न भ्रायामो को जीवन-कम मे पूरातया सूपान्तरित नही कर सका 


नवरलजी को सस्फृत विद्या पैतृक परम्परा से प्राप्त हह धी श्रपने पिता प्ति 
व्रजेश्वर शर्मा से उ होने सस्त का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त किया बाद मं पाटनं जयपुर 
ण्व वारणसी ढे विद्रनो के साप्निष्यमे रहुकर सस्रत साहित्य एव शास्र का गभीर 
भध्ययन क्रिया उद्र, फारसी भ्रादि मापाए्‌ भी सीदती गूजराती उनकी मातूभाषा थी 
भप्रेनी, मरादी यमला प्रादिकाभी प्रम्यास किया पताकी मृत्यु के पश्चत्‌ 
भरपना प्रघ्ययन-करम यौच मे ही छोडना पडा भालावाड नरेण मवानीष्िहजीकी 
स्रेर्णा स वे घादित्य-साषना म दत्तचित हो गये 


परित निरिषर शर्मा का सर्छृत तित्व विसृतं एव विविध कहा जा घक्ता है 
उत्तमं सगरमग ‰0-35 रचनाएु सम्मि्तित हँ इनमे से लगमग एक तिहाई ही प्रकार्भित 
एद ४ नष प्रभो तक परप्रकाशित ह पअकाधित र्चनाध्ौमे 1- श्री मवानीर्पिह 
सकारररत्नम्‌, 2 पमरसुत्तिनुधाकर , ‰~ श्री नवानोिहसद्कृतगुन्य , 4- नवरत्ननीरि+ 
$~ व्रिरिपर्यप्नयती 6 तेमपयोधि- 7- पोमो, ~ भमेदरस , 9~ म्यायवमुषा, 
10- खोरमण्डतम्‌ 11- जापानदिजयमू प्रादि उस्तेवनीय है दुर्माग्पपये षमी 
इशनाए्‌ धद उपतम्प नदीं हवीं 


पददटाविद रपतप्रा म कुप पनुवाद ज यथ दवी रवो की पारताजति क, 


{:6 


फारसी के करीमा भ्रौर गुलिस्तां फा तथा श्रग्रेजी कविम्रे की एक शोकान्तगीतिका 
चाराक्य के नीतिसूत्रो परर चाएक्यसूत्रकारिका तथा मयूर कवि के सूर्यशतक पर सस्छृत 
टीका भी श्रापने लिखी मौलिक रचनाभ्नो मे श्रमत्तुि्ति, ्रात्मनिवेदनभ्‌, 
नवरत्नोपदेण्', नक्षत्रमाला, प्र्नोत्तरमाला, नवरत्नसुभापितानि, भारतव-दा, 
मातूभूमिव दना, राजस्यानवन्दना धराव-दना, रत्नग्योप्ललाष्टकम्‌, गगाष्टकम्‌, 
वालङृष्णाष्टकम्‌, नागरत व्रम्‌ भ्रादि परिगणनीय हैँ 


नवरत्नजी का उक्त कृतित्व सख्या की ष्टि से प्रभावशाली दै पर मात्राकी चष्ट 
से उतना विपुल नहीं है तथापि उसे बहुन थोडा भी नही कहा जा सक्ता विपयवस्तु 
एव शली फी दृष्टि से उसमे पर्याप्त वैविध्य है उनकी कुछ रचनाएु प्रशस्तिपरक है, 
ङु देशभक्ति के गौत है, कुछ ईश्वरभक्ति, देवस्तुति एव दाशनिकता से ग्रोतप्रोत हतो 
ेप सभी नीतिपरकं उन्दने विभिन्न भाषाप्नो की कतिपय प्रसिद्ध तियो का सस्कृतं 
मे प्रनुवादभीक्रियाहै इनमे उमरसयामं को सबाइयो तथा गीताञ्जलि के प्रनुवाद 
महृत्वपूण ई 


पड़ितजी मुख्यत पकार है ग्य का उहोने विरलही प्रयोग क्िादटै-- 
केवल दो कृतियो मे ये दो कतिया व्याकरण एव दछन्दशास्वर से सम्बाधत ह इनका 
मूलग्रश' प्यारमक है "पर उस पर व्याख्या सस्कृतं गद्य म प्रस्तुत की यी दहै पडितजी 
म गद्य तेन की प्रच्छ क्षमता है पर दुर्भाग्य से उहोने दस माध्यम का रधक उपयोगं 
नदह किया ¦ 


नवरल जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का निमाएु एव विकास 10वी सदी के 
प्रतिम भाग तथा 2णवी सदीके पूरवद्धं क भारतीय जनजागरण एव स्वातन्तूय- 
परादोलन की विराट चेतना के ध्रमावमं हूभ्रा इख युग की स्वातन्त्र भावना, राष्टर्मः 
समाज सुपार की त्राकाल्ञा, स्वदेशी -प्रेम तया देण के नत्िक पुननिमाणा की चेतना 
ने नवरलजी को गहराई से प्रभावित किया तथा उनके काव्य को एक निश्चित दिशा 
दी वे सस्कृत की प्रगतिशील परम्परा के श्रनुगामी हं भने युग की श्राषुनिक्ता को 
उन्होने सहज भाव से स्वीकार क्रिया हं सामा य सस्छृत पडतो के समान वे प्रतीतो पुखी 
एव रूढिवादी नही ह विगत के प्रति यौरव का माव रति हृए भी उदहीने प्राधुनिक 
विचारो को यथाशक्ति अपनाया है यही कारणहैकरि वे श्नपनी स्चनाप्रो म परम्परा 
क रूपमे नहीं भ्रपितुश्रपने'युग ढी चेतना के सहमागीकेर्पम दी स्मस्ण क्रि 
जा 


पडितिजी मूल रूप से मुक्तक कविं ह, प्रबध रचना म उ-होने रुचि नही दिखाई 
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उनका कृतित्व श्रधिक्तर नीतिपरक स्फुट पद्यो, गीतियो, लघु कविताग्नो तथा सुभापिरतो 
के क्पभेप्रम्पुटितहूम्रा है उनकी लम्बी स्चनाएु जेस ग्रमरमूक्ति-सुधाकर, प्रमपथोधि 
तथा गीताञ्जश्ल श्रादि ब्रनुवाद ह या गिरिरसप्तशती, श्रा्यापदेशरलनमाला प्रादि 
मुक्तकं पदयो के संकलन हं सभवत राजदस्वार से सवधके कार्णया जीवन के 
उत्तरभाग मे श्रन्वे हो जाने के कारेणा वै प्रब घकाव्य ढी रचना मे प्रवृत्त नरी हए 


नवरद्नजी के कान्य की कुद दिशाएु स्पष्टत पहुचानी जा सकती वे भकालीवाई 
नरे के राजगुरु एव श्राधरित कवि ये ये राजा स्वय भी वड़े गुखवान्‌, मजीवत्छत 
एव विद्वानु ये एसे म्रादश राजाको पाकर कवि का उनके विपयमे मौनं रहना सभव 
नरी वा वस भी सस्रत मे प्राश्रयदाता राजा के प्रशस्तिगान की पुरानी परम्परा रही 
है राजस्थानी का चारण-काव्य उसी परम्परामे भ्राता रै नवरतनजी यद्यपि नस 
वरन के पक्षधर नदी है पर राजाके सद्गुणो पर वे इतने मुग्ध ह कि उनकी प्रशा 
भे नेखनी उठाने का लोभ-सवेरणा नही कर सके ^ भवानीक्विहुकारक स्लम्‌” तरथा 
""भवानीसिहसद्‌दृतमगुच्छ ' वसे तो क्रमश्च भ्याकरणशास्तर ब्रौर छदशास्वर के ग्रय ई 
प्रर लेखक का वास्तविक उदेश्य शास्र ङे प्रावरणं मे राजा का योगान कना ही 
रहा है यह्‌ जरूर है कि पुराने दरवारी कवियो के समान उने श्रहिरजित वणन 
नही किया है राजा तो उपलक्ष्यमात्र है जिरुक माव्यम से कविने प्रादा एव 
प्रजावरसल शासक के सद्गुणो का ही महात्म्य माया दहै फिर भी यह कना गतत 
नही होमा कि कवि के मन म अपने श्रन्नदाता' को प्रसन्न करने की भी प्रच्छन्न 
भावना रहीदहै 


नवरत्नजी के काव्य का दुसरा महत्वपूण स्वर राष्टीयं भावना का है जश्ा कि 
कहा जा चुका है, पडित गिरिधर शर्मा कवि व्यक्तित्व का निर्माण एव विकास भारतीय 
स्वात-स्य-म्रदालः के समानान्तर हृग्रा वे स्वय इष प्रादोलन म सक्रियस्पत णानि 
नहीं हए पर मनसेये इसके समयक ये, उनकी भनक कविताभ्रो मे राष्टरीयता, देषतरम 
एव रप्टृभक्ति का स्वर मुस्त हमा ये कविताण सख्या मे चारपाच ही ई, १९ 
उनम क्वि की स्वात-त्य-कामना, देगत्रेम एव उश्क लिए सवस्व-त्याम की भावना 
प्यक्त द्रई दटै जप 


दणा म खक्तप्रियो विजयते देत नमाम्यादराद्‌ 
दणनच्छयिरस्वि मेऽप्यनुपमा देणाय स्वस्त्यस्तु मे । 
दमान्‌ शोप मम प्रियो न सुवन देशस्य भरकनोःस्म्यह, 
दभमनस्तुरति खदव विमत्तादह्‌ दत! तुम्यनम ॥। 


नवरत्न जी के काव्य की तीसरी भावदिशा भगवदुभक्तिकेल्पमेप्रक्ट हूर है 
धाक ्रास्थाकीरष्टिसे वे वष्व सप्रदाय की पूष्टिमार्गय श्रुला के अनुयायौ है 
पोडशी, भ्रभेदरस , श्रात्मनिवेदनम्‌, श्रीकृष्णाष्टकम्‌, गगाष्टकम्‌ भ्रादि केविताश्रो मे 
कवि की भ्राराध्य श्रीकृष्ण के प्रति श्रनुरक्ति, दय, दशनाभिलाषा, प्रात्मसमपर, 
भ्रनुग्रह-याचनां प्रादि विविध भाव निबद्ध “ग्रभेदरस् “मे केवि ने भगवान केसाय 
प्रपते तादाप्म्य का विभिन प्रकारसे निरूपणा कियाद 


नवरत्नजी की भक्तिभावना पुष्टिमाय के साप्रदायिक श्राग्रहोसे ग्रस्त है तथापि 
उसमे युत्रतत्र कवि कौ भाव-प्रवएाता एव समपण भाव दी ममस्पर्णी भ्रभिव्यक्ति देखी 
जा सकती है, विशेष रूप से “श्राप्मनिवदनम्‌ ' म 


1 

केवि नवरत्नकेकायकीश्रतिम कितु सवस्े महत्वपूणा प्रदृत्तिएव दिणादहै 
नीतिविवेचना वे मुर्यत भीत्तिकवि है उनके काव्यकेश्रय सभी पक्ष गौर ई सस्त 
मे नीिकाव्य की सुदीर्घं परम्परा रटी कौटिस्य, बृहस्पति, विदुर प्रादि प्राचीन नीतिकरार 
प्रसिद्धै परवर्ती कानमे भतृहरिका नीतिशतक, पचत त तथा हितोपदेस, सस्छरत 
फे विभिन्न काव्यो मे नीतितत्व के निरूपण की व्यापक प्रदृति एव सुभाषित सग्रह भ 
सकलित भ्रसख्य पद्य सस्छृत नीतिकान्य क मूल्यवान धरोहर है नवरत्नजी का नीति- 
काम्य इसी परम्परा की तयी कंडी है सभी समथ कविं ने श्रपने युग के जीवन-मूल्यो 
एव सामाजिक परिस्थितियो के परित्रकष्य मे नीतितत्व का म्रभिनव निरूपण क्या है 
नवरत्नजौ भी भ्रपने नोति विवेचन म युगीन स्थितियो एव प्रदृत्तियो ते प्रभावितं 
हए ह उसमे उनके जीवन विवकं एव संमाज दशन की स्पष्ट प्रमिव्य्ति देखीरजा 
सक्तीहै = ~ 


“निरपरसप्तशतती' नवरलजी का प्रमुख नोतिकाव्य है इसके सात स्म पद्योमे 
ले्रक ने परिवार, समाज राष्ट एव जीवनं के विभिन्न पटलुश्रो पर पना चिन्तनं 
सरलं कितु प्रनावश्ञुनी द्गस प्रस्तुत क्रिया है इसम छोटे से खोट विपयसं लेकर 
गभीरतम विपय प्र काव ने अपने विचार प्रकट कियद 


समाजमस्म्रीके कायक्ेत्रफे बारे म क्वि का च्ष्टिकोणा इम प्रकार व्यक्त 
हमरा है- इ र 


1 
वाला इव बाला सम्यक पाद्या परस्वद ध्ययेम्‌ । 
गृहस्ान्नानी घा स्याद्‌, न स्यार्सम्मलनोत्सवां चपला 1 


लडको मे समान ठडक्ियोकोभी शिक्षा दी जाय, ह्ितु पह ध्यान रलना 
पाहिये गिवे धरो स्वामिनो हो, सम्मलनो की चजन पाज जरी ॥ 


निवल कैश्रम कां श्त्तिणाती द्वारा किस प्रकार सौपणा क्या जाता दै इसका 
वणन निम्न षयम किया ग्या है-~- 


मृष्यो विलार्निं विदधति तेषु मुजगा वस्षनि णक्तिभृत } 
निवलकृतश्चमकल्न बलवन्तो मुन्जते नितराम्‌ 


चहियाये विल बनाती ह, कितु उनम एवितशासी सपं निवास करते हं निवतं 
द्रा किय गये श्रम के फल को वलवान लोगयोरही हृडप जाति 


एक म्न्य एलोक मे श्राघुनिक शिक्षा पर व्यस्य करते हुए कवि ने कदा है -- 


सकलानि पुस्तकानि प्रणाशयोग्या-यह्‌ मये। 
पतिर सुता कुयुद्धि येषा पठनने मयते ॥। 


मेरे मतानुसार उन सब पुस्तको को नष्ट कर देना चाहिये जिन्हे पढ कर पुत्रगए 
पिनाको मूख मानने लगते ह स्थिति किप मं विधवा विवादं का समयन करस्तहण 
नवरत्नजी ने कहा है-- 


यदि विधवा वंधन्य परिव(लयितु चिर न शक्ता स्यात्‌ । 
समय प्रतीज्ञमाणा निरीक्ष्य योग्य पति कुर्यात्‌ ॥} 


यदि कोई विधवा श्विकसमयतक वैघ-यका पालन न कर सके तो उते समय क 
भ्रगीक्षा करते हुए योग्य पति दू ढकर विवाह कर लेना चाहिये 


“भिरधरसप्तशती' मे कवि कही सीधे उपदेश देता है, केही श्रपना मन्तव्यमान 
प्रकट कर चुपदहो जाताहै, कटी किसी बात पर तीखी टिप्पणी करताहैतो कटी 
हस्म एव व्यग्यका सहारा लेकर सवको हसा देताहै जसे 


चित्वा नासां स्वीया स्वय सगव गदनि जनोनीव 1 
किमभ्रूनस्रादिना किं त्वपशक्रुन परस्याभूत्‌ ॥1 


नीच व्यक्ति श्रपनी नाकस्वयदही काट कर गवसे कर्ताहं मरी नाक कट 
¶्यीतोक्या हुम्रा, दूसरेकातो श्रपशदुन्‌ हो यथा 


सप्तशती की ्रनेक सूक्तयो म एक परिचित सा परेलूपन इध्टिगत होता ४.५२ 
के बुजुग की तरह सीख देखकर कवि द्मे माग दशन देता है, ऊच-नीच समभाहा है" 
लोकव्यवहार री र्स्देताहै कविका उदेश्य हमारे जीवन एव व्यवहष्र को 
सत्त, सतुललित एम विवेकयुक्त बनाया है 
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भिरिषरणम्तशतौ तथा भ्रत्य कृतियो मे कवि भ्राधुनिकत्ता के प्रति प्रहरशील 
स्हाहै सस्छृेत का बेलक होते हृष भी वहु रूढिवारौ एवे पुरातनपथी नहीहै नये 
पिचारो के चचिएु उसम सुलापन है प्रपने समाज प्रर परिवेश के प्रति उसम षयाप्त 
जागरूकता है 


पड़तिजी का भ्रविकाश कान्य विवार-प्रधान है उसमे मननभौ तता है, भावोकी 
तेस्लता एव कल्पना की रयौनो उतनी नहे वित्रात्मकेता का भी उसमे प्राय भ्रमाव 
है भाव एद कल्पना की भाषा पवनमयीं हीती है, पर नवरत्न जी को कवितामे 
विचारो का बाहत्य है जिसके कारण उससे धिम्ब प्रौर चिर प्राय नही उमरते 
उषम उपदेशात्मकता तथा सपाटवयानी भी प्रायः अरा जाती है सरतता, सादगी एन 
स्पष्टता के गण उसमे है, एकं जानी "ह्चानी निकण्ताभीदै, कितु गहरी प्रनुभूति 
भ निमग्न कर्ते वाली तन्मयता उमम विरल ही रै वह दमे भ्रनुभूतियो ङी प्रक्रिया 
मंसे गरुजरने का प्रबसर नही देती उनका बौद्धिक सार एवे निष्कष ही हमारे सामने 
भरप्तुव करती है वह्‌ मुष्यत गीतिषरक सूक्तियो फी कविता 2, जिसमे निराकार 
पिषार भरधिक ह, भावमय चित्र कम. 


पड्ति जी को कविता जोन के धरातन को प्रधिक चतो है, उसफो गहराई मे 
नहो उत्तरी वे जीबन को उसके ईननिदन वाद्य व्यवहारमे ह भ्रविक देख सके है, 
उसको श्रान्तरिकता मे कम 


्विवेरी युय की दहिन्वो कविता के समान नवरत्जी का सस्कृत कान्य वणोनात्मक 
पया इतिद्वपरक है उमे सदय के सूम स्पदन एव जिद की गहरो पकड 
कभी-कभी दो देखने को भिवत है 


तथापि वे जीवन-प्रिदश्य के कुशम्‌ षयवेक्षक है, इसमे सदेह नहो जीवन की 

चघवसामा-य भरनुभरूतियो एव प्रदृत्तियो को उन्होने भ्रच्छी तरह देखा, परा प्रर सूत्रवद 

1 है किन्तु उनका भ्रतिष्ठमण॒ कर बे ग्रन्यस्तल छौ अहरायो मे नही जा सके यदी 
उनके कान्य कषे सीमा है एव शक्तिभी 


नवरतलजो को प्रतिभा प्रथम फोटि को नही है, उपमे मौलिकता कोभोक्मी है 
सप्तशती के प्रनेक पयो मे उन्होने प्राचीन सस्कृत कवियो की सूक्तियो को ब्मपनी भाषा 
मत्र दोहरा दिया है भरनुवाद कायं मे उनङी ्रतिशय शुचि भौ सकेत देती दै कि 
सजनात्मक्‌ क्षमता की कुन कु कमी है काव्य रचना के सभी वाह्य उपकरण 
उनके पास है पर मौलिक उपादान पर्यपप्त मगधा म नद्यौ है उनकी कविद्रा को पते 
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हए भराय लमताहिकिजो बात कटी गयीदहै वह हम सवकी जानी प्रहुचानी रीदैः 
उसमे नयापन नही है उे पद्यमे ढालने की कला मात्र उनकी है 


नवरत्नजी का सस्कृत भाषा पर प्रच्छ श्रधिकार है उहोने हिदी व सस्कृते दोनो 
मे पर्याप्त लिखा है, पर उनकी प्रथम प्रेमपात्र सस्कृेत है, हिरी कदी दिन्दौ की पना 
सस्छृत को उनकी देन कहीं ्रधिक प्रतीत होती है वे अपने समय के एक ठेते सस्त 
रचनाकार है जि-होने इस पुरानी मापा को लोकजीवन कै निकट लाकर सामाय जन 
की राशा, प्राकाक्षा एव वैचारिक्ता की प्रभिव्यविति का माध्यम बनाया उनकी सम्कत 
सस्ले, प्रवाहेमय एष प्रसादगुण॒ से परपूणा है उपम न छरतरिमता है श्रौर न श्रलकरण की 
भद्त्ति सस्छृत के पुराने कवियो की तरह शब्द फीडा म भी उनकी श्चि नही है 
पडिताऊपन से रहित उनकी भापा, सहज, व्यावहारिक एव मुहावरेदार दै लोकमाषा 
फे अनेक दनिक भयोगो को उ-होने सस्छेत मे पनाया है 


पडित्िजी की भाषा सस्छृत की शक्तिमत्ता की परिचायक है विभिन्न भाषाप्रोकी 
छृतियो का सस्छृत म श्रनुवाद कर उ-होने सिद्ध कर दिया है करि यह भाषा दूरस्थ तथा 
श्रपरिचित भाषाम्नोके भावो, विचारो श्नौर मुदहावरो को भी अ्रपने मे दालकरं पक्त 
रूपमे प्रव्यक्त कर सक्ती है 


+ ; 


पडितिजी ने भ्रपनी रचनाप्ना मे विभिन शलियो का प्रयोग किया दै सर्त छले 
के ्रलावा उहोने हिन्दीकेभी अनेकं लोकप्रिय छदो को यथावस्षरः ग्रहणां किया है 
न ददास् के ्रमरगौत के म्रनुवाद प्रेमपयोभि' मे उ-होने मूलकृति के छन्द का सस्रत म 
बडी दक्षता सते उपयोग कथाह हिदीकी गीतशलोभौ उ-दोने श्रपनायी किंतु उनका 
सवते प्रिय छन्द सस्कृत का मर्याद दही है 


प्राघुनिक सस्त लेपको मे नवरत्नजी का भ्रपना स्थान है रपे समकालीन 
समाज की विविध प्रदृत्तियो को सस्कृत मे प्रनिविम्वित करने का तो स्तुत्य प्रयास उ दीने 
श्या ही, उत्ते आषूनिक विचारो की ब्रभिव्यक्ति का समथ माध्यम भी बनाया सस्कत 
भरस्येक युग के चि-तन, मनन एव श्रेष्ठतम विचारा कौ भरपने मे सचित करती रही दै 
नवरलजीौ का काव्य मस्वूत की दसौ सनातन प्रदृत्ति का भ्राधुनिक सस्करणा कहा जा 
सम्तादहै 


१ 


सस्करत विभाग, 


सुखाडिया विश्वविद्यातय, 
उदयपुर, 
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~? लोकन एह __ ___ -- जीवत तिह 
दिवे क ५ 19 
केदी.य॒गीन साहित्य क प्रतिमान 
„„_____„_..____ __ „~ ----~--~-----~---~ 

+ "ऋ, 1 

` स्ननुप्य की जोवन-याता मे समय के षडार्वो को साफ साफ देखा जा सकता 
है इतिहास इसी की सूचना है प्रर) प्रगली यानी का सवक भी मनुष्य को 
ध्रययात्राप्नो कौ तरह इसकी साहित्य-या््ा भो चलती है, जिसमे रचनाकार श्रपनै 
समयं के सरोकारो को ष्यक्त करने का प्रयासं कस्तद दिन्दीमे शराधुनिकं भावो प्रौर 
विचारो को सृजित एव प्रेरित करने वासो मे पहला नाम भास्तेदु द्रिश्चद्रका है 
भारतेनदु ने प्रपते प्रत्प-गीर्दन म श्रमेक पटिवतनकासे काम किए उकम सवते वडी 
चात यह है कि जिस साहित्य को पिदधे दो सौ वरसो स जन जीवन का वियोग सहन 
करना पडा था, उस साहित्य षने उ होने जन जवन को वास्तविकताभ्रो से जोडा' भ्रव 
साहिष्य का मतलब किसो राजा या महाराजा को रिभाना नही धा प्रौरनदही किसी 
ईष्वरोय महापुर्प के जोवन-चरितत का ग या पद मे भ्रनुवाद करने तक समितया 
दुनिया कै दूसरे देतो के साहित्य एव जीवन को देख-नान कर हमार देष के नागरिक 
कामन भौ वदलने लगाया उसे भी यहं भ्रनुभव होने लगाया किं सादिष्पका सलार, 
जीवन ते उतना] स्वतत्र एव पृथक नही दै, जितना कि पिते स्वनाकासो ने मान रया 
दै उद यह लगा किं जीवन की सारी व्यवस्थाभ्नो, सोच-विचार्‌ ववा मानव-सवधो 
का सनालन करने म राजनीति तथा प्ाखनस्ता का ्ायिक स्वान दै राजनोति 
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भनुष्य को सचालक दै, वड नीति-नर्माणा करने का प्रधिकार रखती है, इस कार 
भथ~नीति की नियता मीवहीहैप्रौर शिक्षाभी उसके प्रधिकार से बाहर नीह 
इसका प्रभाव मनुष्य के सास्कृतिक्‌ एव सामाजिक जीवन परहोता है जीवन केम 
सभी पक्ष उस समय के सादित्यकार को उत्तेजित करने लगे ये भ्रौर वह्‌ कविततारी 
पुरानी रीतियो से ्रपना पीदा छुडाने के लिए व्यग्र रहमेलमाया उश्नीसवीं शतागी 
क उत्तराद्ध मे पुराने परिवेश को नवीनता देने एव यथाथ सम्बद्ध करने की चष्टे 
सर्वाधिक व्यग्रता एव सक्रियता भारतेन्दु हरिश्च द्र मे दिखाई पडती दै इनके सवष 
भाचाय रामचद्र शुक्ल ने एक वाक्य म जसे सव कुच कट्‌ दिया है- मारते के समय 
भाषा का निखराहृप्रा शिष्ट सामाय रूप प्रकट दभ्रा था लेकिन “हसते भी बडा 
काम उ-होने यहं क्या कि साहित्य को नवीन माग दिषाया, भ्रौर उसे वै शिक्षित 
जनता के साह्चय मले भ्राए 


इस समय तक पुराने साहित्य कीः प्रतिष्ठा थी दहिन्दी-कविता का पाठक रस्त, 
मलकार, नायक नायिका-भेद भ्रादि से बने सर्कार से तत्कालीन काव्य का मूल्याक्न 
केरता था उसके पास रेमे प्रतिमान श्रभीतकमहीये, जो साहित्य की परख कपी 
श्रय गम्भीर प्रावार पर कर सके पुरानी रीतियो भौर पएरिपाियो प्रः चलने वाते 
साहित्य के प्रतिमान ये तो सही फितु वे मनुष्य-जीवन के सम्पा यथाथ की दष्ट 
से बहुत प्रो पडतेये वे ग्रमीरो रर्ई्सो, राजापो-महाराजाश्नो की जरूरतो को प्रा 
करतेथे, इस कारण रस, भ्रलकार श्रौर नायक नायिका भेदसे प्रागे ^ कोई सार 
है, यहा तक उनकी इष्टि नही पहुच पाती थी वै यहु नही सोच पातेये किसमाजका 
एक बहुत बडा वग दिन रात परिश्चम करता है, सुन-पसीना एक करता है, फिर भौ 
उसकी बुनियादी जरूरतो की पूति नदी हो पाती ? दूसरी नोर उनके आदश 4 
महाराजा, सामत एव रईस, बड़ प्रधिकारी कोई वडा कामन करने के बावजूद इत 
सम्पनश्रौर समृदर्हु? ये प्रशन उठतेभीयेतो, भाग्यवाद से वहु इनका क 
कर लेता था कह्ने का मतलब यह है कि साहित्य के भोतर रेते प्रश्न उठाना, धाद 
के सोच को साहित्य के माध्यम से इक्त भोर मोडना साहित्य, राजनीति एव समाज-उभी 
ष्टियोसे कम खतरनाकनदीथा 


भारतेदु ने पहली बार भ्रभिव्यक्ति के सी खतरे को उठाया हिरी साहित्य 
को पुराने रास्ते से हटाकर नए रास्ते की भोर मोडा श्राचाय रामचद्र शुक्ल ने ५ 
सवध मे वहत सही लिका कि “भारतेदु ने उस साहित्य को दल्दी प्रोर मोढडकर हम 
जीवने के पाय फिरसेलगा दिया इम प्रकार हमारे जीवन भौर सहित्य के बीच 
जो विच्छेद पड रहा वा, उचे उ-दोने दुर किया “ 
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कहने ङी परावररतानहीरिदहिदी सराहिष्यमे भारतेदुने जो युगतरकारी काम 
क्िपि पा पाय पलस्द उका पिङ्स प्राचाय महावीर प्रसाद परिवेदी एव प्रय 
युगोन रबनाारों बे हापा हुषा साषित्य पौर जीवन दे प्रगाढ पवय की स्पापना तथा 
साहित्य की नापा एर पार नए दापित्वको ध्यानम रवते हए द्विषेदी जीने एक नण 
वाताव्रगा का निर्माया किया उदन भास्तेदु के जमाने म धाए्‌ प्ररिवतन कफो समृद्ध 
किया तया उघङ्ी रमिपा से तीव सते हृष्‌ प्राये वदने का उचोग रिया उनकी प्रेरणा 
भोर पनुभवी मेत्वं ख तत्कालीन साहित्य म जीवन एव साहित्य के सवधा ऊ नए पक्ष 
उद्पाटिति हुए, जौ साहित्य रु त्तिएु प्रतिमान गने भावाय शुक्ल ने स समयको 
दवितीय उत्पादन" कह्‌। है तयाः इसका समय सरव 1950 से 1975 ध्थिर निया है 


जारििटूमक्ह्‌ चुके दकि द्िवेदी पूगङे पहतेही हमारे देणके सामाजिक- 
राजनतिकर प्ररिवेग मं हतयते दिमारहूदेषी ह प्रब भप्रेजी-राज की प्रालोचना प्रारम्म 
हो चभो पौ पदपि ""प्रमज-राज सुख-साज सजे सव भारी, पं धन विदेश चलि जात 
यदै प्रति स्वारीश्म नारतेदु ने भारतीय माप्तकी दुविधाजनक स्थिति को स्पष्ट 
केर दियाथा बात यहद कि भद्रे ज-राजङे प्रतिं सम्मोहन का भाव पूरी तरह नष्ट 
नदी पायाया घन्‌ 1900 ङे प्रारपा भी देसी स्थिति थी रि श्रप्रेजी राज कान 
तो पूरी त स्वीकार क्रिया जा रहा घा मरौर न ही उसका सम्पूरा विरोध हो रहा था 
फिर भी इतना श्रदष्य धा कि नवजागरण फी प्राक उप्त समय के हरेक रचनाकारके 
मनमभो नवजागरणा की भावना उस स्मय वौ रघनाके परतिमानो म महतवपरण 
स्पान प्राप्त क्र चुर थी य रचनाकार धपने समय की पहचान पुराने सिद्धातो के साध 
चेए्‌ विचारो करना चाहत थे दिवेदी युग स पहुते भारतेदु हरिश्चद्र, वालकृष्छ मद्र 
भरादि रचनाकार्ो म नूतन भ्रौर पुरातन के सथप को सराफ साफ देखा जा सक्ता है भोर 
वह्‌ भी देषा जा सर्वता हं कि दरं सपय मेनए्‌ विचार सफल होते हुं रचनाकारका 
११, मूलेन का पक्ष वनता है धाचाय रामचद्र शुक्ल ने इसको ध्यानम रखते हृष 
वलिशप्ण भट के गदभ मे सही निखा है कि नूनन भ्रौर पुरातन का वह सवपकाल 
या, इसमे भदटूजीका चिद़ाने की पर्याप्त साममरी मिल जाया करती थी समयकं 
तङ पुराने वद्धमूल विचारो को उलाडने मौर परिस्थिति के श्रनङ्ूल नए विचारो 
शे जमाने म उनकी तेखनो सदा तत्पर रहती थी “ 


द्विवेदी युगमेक्लाकेदथ प्रतिमानां फो रचनाकारो ने भ्रपना उह्‌श्य बनाया, 
किन्त भारतेदु गमीन रचनाकार जसी स्पष्टता, नवीनता तथा विचासे की यथावता 
द्सयुगम नदीं प्रा पाई नारतेदु युग मे रचना के नए प्रतिमानो को जितनी स्वाभाविक 
निश्चलता के साय स्थापित कियागया धाश्रौरउनदेरचनाका जितना गम्भीर एव 
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व्यापक श्रावार मिला या, उतना द्विषेदी युग म नही मिल सका यद्यपि द्विवेदी युग की 
रचना भारतेदु युग के प्रतिमानां कौ परम्प्रापर्‌ ही चराग वदी कितु जसी स्वाभाविक 

स्वच्छं दता का रास्ता वनना चाहिए था, वह इस युममेनही बन प्राया कविताक 
भीतर धीधर पाठक प्रकते एसे रचाकर ये, जिसम "सीधी सादी खडो बोनी श्रीर्‌ जनता 
के वीच प्रचित लय! कं साय कथा कयै सावभौम मा्मिक्ता' देखने को मिलतौ है इष 
युग भे श्रीधर पाठ्कने मारतेदु युगक्री परम्पराका विकास कर कविता की सस्वना 
ग्रभिव्यजना शली, प्रकत का स्वषूप निरीनण तथा जीवन कै नए पक्नाको उदुघाटिति 
किया धा उनकी स्वच्छ-दता वा माग सच्चा एव स्वाभाविकयथा पुरानी कवितामं 
जीवन के विभिन विषयो के स्वरूप निरीक्षण पर उतना व्यान नही दिया गया था, 
जितना कि उसकी शास्नवद्धता पर वे प्रकृति का वणन प्रकृति के विभिन रूपोको 
देखकर नटो कर स्ह ये प्रपितु काव्यशास्नी ग्रथोमे प्रकृति क स्वरूप, वणन वो पढकर 
वे प्रकृति पर लिखते थे, इससे चिनण म॒ सच्ची प्रौर स्वाभाविक स्वच्-दता नदी 
पाती थी भीषर पाठक ने पुस्तकीय-स्पदनो को प्रमाणा न मानकर जीवन-स्पदनो को 
ही प्रामाणिक माना इसका परिणाम यह हुभ्रा कि स्चनाको जीवन मे विचरण करने 
का नया अ्रवस्रर मिला रीतिकालमं प्रकृति के नाम प्र रूढिवद्ध ऋतु वणन लिषं जति 
ये, जिनम छतो के शास्वीप्र अनुभव वणित होते ये भीधर पाठक ने इस्‌ वधन छ 
कविता को मुक्ति दिलाई उ-होने “गुनवत हमत" कविता म हमत छु मे पदा हन वासी 


मूली, मटर क समाविष्ट कर कविता के लिए उ-मुक्त विचरण करने कानेया द्वार 
खोला 


लेकिन पाठक जी ` जनी उ.मुक्तता टिकाऊ नही रह्‌ सङ़ी इस परम्परा के स्यान 
पर श्राचाय महावीर प्रमाद द्विवेदी की परम्परा का विकास हुश्रा द्विवेदी जी नवजागरण 
ग्रीरनएु विचारो केपमधरयेकरितु उनकी शतं बु इस तरहक्ीीथीकिवे रीति 
कानीन सामपवाद सेतो मुक्ति चाहत ये पर सस्कृत-कालीन सामती पस्विश का 
म्रभिग्यजना शैली एव सरचना का समथन करते ये नए विचारो कै प्रति उदास्त उनमे 
थीर्दितु नए विचारोके लिए रति प्राचीन शिल्प के प्रति मोह उनमे सष्ट दिखाई 
देता है इस प्रकार, ये रीतिवाद से मुक्ति घाहूतेये कि तु पुरानी कुलीनता के साय 
इसका परिणाम यह्‌ हूग्रा कि इस युगमे राष्टीय पुनप्यान की मावना प्रबल हुई इस 
भ्रसगमे ब्राचाय शुक्ल का यह्‌ उद्धरण विचारणीयदहै--श्वेदटहै किं सञ्ची भ्रौर 
स्वाभाविक स्वच्ड-दता का यहु माग हमारे कान्य क्तेन के वीच चलनं पारया चति यह 
दै फि उसी समय मिते सस्दृत काव्य के सस्कारः के सायप महावीर प्रसादनी प्रिवेदी 
हिदी सादिप्व क्षत्र म माए, जिनका प्रभाव गद्य साहिष्य रौर काव्यानिर्माण दोनो १९ 
बहत हो व्यापक पा दिदोम परम्परासे व्यवहूत द्-दाके स्यान पर स्वकृत कं दतो 
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का चतन हृ्रा, यिमके काररा मस्कृत पदावलो प्रा समाविश बढने लमा भक्तिकाल मरीर 
रोतिकाल की परिपाटीके स्यान पर पिदधे सप्कृत साहित्य की पढति की श्नोर लोगो 
का ध्यान वदां द्विवेी जी "सरस्वती पचिका द्वारा वरावर कविता म बोलचाल क 
दोषी सादी भाषा का भ्ाग्रह्‌ करते रदे विसे इतिदतात्मक (मैटर श्राफ फवट) पदयो 
काखडीवोतीम देर लगने लमा" 


कहने की श्रावश्यक्ता नदी वि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने श्रपने समय कै यथाव 
पो प्ह्ाना तो या कितु वे भारतीय जीवन की समग्रता मृ युमीन यथाथ कौ नही 
सप्रभः पाये वे रीतिवादङे विरोधी थै, रूढियो के विरोधीये कितु सुषारवाद उनके 
चिन्त्नकौ सोमा वन चुका धा षस कारणा उनके सघपं का व्पापक स्वरूप नही वन 
पामा भार के समग्र भविष्य कौ वे विवेचित विष्तेपित नदी कर पाए इस सवके 
चावचुद इस युग के सादिध्य का मुख्य प्रतिमान नए विया एव नए विचारो से उत्यन 
जीवन पयां को उदप्ाटित करना रहा श्रीधर पाठफ की कविता मं विधवाग्रा की वेदना 
्रौ९ तिसा प्रचार का समथेन तत्कालीन सादित्यिक परिवेश की देन है पराणिक्ता 
मरे ताज्रिक दष्दिको प्रधि महस्व देते की वात भौ इमयुगमसरामने माई प्रयोध्पासिद 
उपाध्याय शहूरिप्नौष" न प्रियप्रवास्' म श्रीकृष्ण को त्रज के रक्षकनेताकेख्पम 
दिषाया तथां नके कार्यो फो तारिक परिणति देन का प्रयास क्या गोवधन पवत 
फो इष्ण द्वारा उगली प्र उठाने की लोकप्रचलित धटना को हरिश्रौभ' ने ब्राधुनिक 
भानव-मन्‌ करो प्राह बनाने के लिए इस तक का सहारा लिया-- 


लख प्रपार प्रसार भिरीद्रमे 
त्रज-धराधिय फे प्रिय~पुत्रका+ 
पकलं लोग लगे कहने उदे 

रख लिमा उग्ली पर श्यामे ॥ 


इष प्रकार, चमत्कारो परर विश्वाम्‌ करने वाक्ते मानव मन को उसके ब्रपने ही 
क्मों पर भयेसा रने को सहज सीख दौ जाने लमी थो जिम प्रकार श्टरिप्राध ते 
दप्ण के वायो मृ ईप्वरत्व के स्थान पर “महाशुरपस्व को स्थापित क्था उती पष्ट 
भयिन्नीसरण गुप्त जसे "भक्तः कथि को भी राम कौ सारो ईश्वरता के बावजूद उनके 
भनुजह्व को रेखांकित करना पडा "साकेतः मे उनके राभ जहा एक श्रौर मध्यकालीन 
रामे कौ दाया लिए्‌ रदे ह बहा दूसरी प्रोरवे द्याधुनिक मनुष्य कीप्रनाकी ६ 
सतुष्ट करने वाते त्रा जति है "साकेतः के राम भी मनुज-प्नवतारी द लेफरिन उन 
भदर्यत्व का पक्च प्रभिक् व्यापक एव आधुनिक्‌ है 


र 
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प्रापो का ग्रादश बताने राया 
जन-सम्मुख धन कौ तुच्खं जताने घ्राया ॥ 


>< >€ र< 


भव म नव-वभेव उणप्त कराने भ्राया, 
नर को ईश्वरता प्राप्त करान ब्राया 1 
सदेश यहां मै नही स्वर्गं फा लाया, 

इस भूतल को ही स्वर्ग वनाने प्राया । 


राम सीता, लक्ष्मण कृष्ण, ्रादि के चरित्र, भारतीय मानस मे एक निश्चित 
स्वरूप प्राप्त कर चुके है म्रते इस युग के कवियो के सामने यह्‌ सम्या रही कि 
लोकमानस म स्च बसी इनकी प्रतिमा्रा को युणानुरूप नवीनता का वाना क 
पहनाया जाय, जिससे उनका पारम्परिक स्वरूप भी विकृत न हो तथा जन जीवनके 
व्यापक सम्ब-घो का उदुघाटनमभी हो जाय यह्‌ काम हरिश्नौध प्रीर गृप्त जीने भ्रपनी 
सीमाश्नो के भीतर कियादहै इस सदम मे मुप्नजी की नई भावनाभ्रो भ्नौर नए विचार्यो 
का स्वागत क्रते हए ्राचाय रामचन्द्र शुव्लने हिदी सात्यके इतिहास मे अपनी 
तिखिणी इन शब्दो मकीहै भ्यामायणाके मिन भिन्न पात्नोके परम्पराते प्रतिष्ठित 
स्वरूपो को यित न करके उनके भीतर दी भ्राधुनिक ्रादोलनो की भावनाए- जते 
किसानो श्रर अरमजीवियो के साथ सहानुभूति युद्धप्रथा की मीमासा, राज्य व्यवस्था म 
प्रजा का श्रधिकार रौर सत्याग्रह विष्व धत्व, मनुष््रत्व-कौशल के सार्थ भालकाई 
गई हं ” दर्रसल, उस समप जिन उष्य को लेकर सामाजिक राजनतिक तन 
चल रह्‌ थ, कवितः के माध्यम से गुप्त जौ उे प्रथिक प्रभावी बनाकर साहिप्यक 
सा॑स्कृतिक समयन एव सहयोग कर रह भे इस प्रकार य परिवतन के पक्षधर तोये 
लेकिन दनक प्ररिवतन कतिपय सामाजिक राजनतिक सुधारो तक सीमितं होकर रह 
जाने वाला था परिवतन की जैसी समग्र चेतना भारतेदुकालीन रचनाकाराम भौर 
श्रागं चलकर बालमुकूद गुप्तम बिलतीदहै, वसी इख युगके रचनाकारो म नही ये एक 
भ्रोर भ्रग्रेजी शासन को प्रगतिशोलता का वाहक मानतेये, द्रूपरी प्रोर तत्कालीनं 
विसगतियो को नी उजागर करना चाहत ये इस कारणा इनकी ष्टि सुदूर श्रतीतं गी 
प्र्‌ तो जाती धो निकट भविष्य की थोर नही ये सुधार चाहते ये, परिव्न नही 
६१६ सामतवादी पू जीवादौ शोणा की वास्तविकता कम समकमे म्राती थी 


ष युग के गद साहित्य के रचनाकारा की चेतना का स्वर कविता व 
जया एव विकहित र्दा बातमुक्कुदगुप्तने नास्तेदु युग कौ चेतना का विका 1 
तपा इनके प्रलाद ' दादीसप्रसाद द्विवेदी, माधवप्रसादेमिश्च नेरूद्ियाका विसेष स 
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भारतीय समाज को निप्क्िण्ता पर सदसे अरधिक्त प्रहार चद्रषरशर्मागुतेयीने किए हम पहा 
यह्‌ कहते हुए प्रसन्नता होती है कि प्रपने समयके यवाय को जितनी सम्पुरातामे सरदार 
पूरसिह देव सके धे, उतना इस काल या कोई दूसरा रचनाकार नही पूणार्हि जी च 
परिमाणा छी च्टि से श्रधिक नही लिखा, लिन जो लिखा है वह इस युग कौ चेनना 
के स्वरम सवते धागे है उस समय साघु सन्या्ियो, पड़त, पादय, मौलवियो की 
मसिनता को उजमार करने वाला तथा सारी सस्ङृनि-तम्यता को श्रम से जोडने वाता 
यह्‌ भकैला ही तेकर या--जिघका नाम या भ्रध्यापक पूणर्सिह रीतिवाद ग्रौर रूढिया 
के विरोधो तो अयं नेक भी ये, लेकिन तत्कालीन सस्कृति के समती भ्रावारो के 
पथाथ को इतनी सूक्ष्म पहचान रप्वने वात्ते भ्रकेले प्रघ्यापक्‌ पणस ही थे उनके 
“मनदूरी भ्रौर प्रेम निवध के ये विचार भ्राज भौ साहित्य का प्रतिमान बने हए ई 

इनकी प्रासयिक्ता भ्रात्र भी म्रसदिग्ष है -- 


““जब तक जीवन के अरण्य मे पादरी, मौलवी, पण्डित प्रौर साधु स-यासी इल, 
कुदाल प्रौर कुरपा लेकर मजदूर न करेगे तव तक उनका मन ग्रौर उनकी बुद्धि 
अनतकाल वीत जाने तक मलिन मानिक जुम्रा वेनती रहेगी उनका चितन वासी, 
उनका घ्यान वासी, उनकी पुस्तकं वासी, उनका विश्वास बासी प्रौर उनका खुदा भी 
वासी हो गयां है 9४ 


। देखने कौ वात यहु है कि सामाजिक -राजनत्तिक यथाथ को देलने समभनेवीदो 
स्ष्ट्या इस समय के रचनाकारोमेयो एक घ्रोर ठेते रचनाकार ग्रौर लेवकये जो 
देश वौ प्रकृति म भ्रग्रेनो कौ विकासं वुद्धि एन व्यवहार कौशल के कायल ये भ्रौरने 
रने देण की उन्नति भी उसी पद्धति पर चाहते थे इसलिए उनका विशेष जोर, 
सुषारोपरथा वे देण की उन्नति चाहते ये, र्ट्‌ प्रेम तो इनके भीतर था तरि तु वह 
देण कौ उन्नतिः तक सीमित था दूसरी भोर, रेश्च विचारक ग्रीर साद्िप्यकारमभीभे 
यो केवत प्रगति या द्योट बडे सुधारो के पेक्षा "देश की मुवित्त' चाहते ये प््रेजोग्र 
सारी बौद्धिक कुश्ननता के वादजूदये साहित्य-सजक उह शोपक श्रौर उपनिवेशवादी- 
साघ्राज्यवादी मानते ये श्नौर यदं समभे लगेये ति घग्रजो का गासन रहते हृए हम 
भ्रपनो सस्छृत्ति एव सभ्यता का मुक्त विक्स नही कर सकते इसके लिए अ्रावश्यक्र दै 
कि पठते पगरेजी णासन से देश को मुक्त मिते स्तेखनीय दै कि तत्कालीन भारतीय 
राजनीति मरे भी विचारो ऊ उक्त दानो घाराएु उख समव. विमान यी कहनान 
होगा कि प्राचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी के राट प्रेम एव देणोद्धार सम्ब धौ विचारो 
परर पहली धारा काप्रभाव अधिक था वे विचारासे सुधारवादी पे यह्‌ उनकी वहत 
चेडी सीमा थी, उनके इन विचारो का अवर उस समय के देखको पर भी था रवित्र 
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बह, खडी वोली का साहित्यमे प्रारम्भ कालथा उमके उपर दो जिम्मेदारिया 
धौ- तत्कालीन चेतना फे निर्माण श्रौर कलाप्मक्तावे परो वजह रही किग्राचाय 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' का सम्पादन करते हुए जितना ध्यान भाषा-निर्माण 
पर दिया, उतना विचार एव भाव-सम्पन्नता पर नीं आपाय रामचद्र शुक्ल ने 
्रपन "हिद साहित्य के इतिहास" मे ठस युग के रचनाकारो की भावा कं विवयम 
शित्रना सिला है उतना इनके विचार एव भावक्शल पर नही इस सदम म भराचाय 
प्रविदी का प्रसाधारणा महत्व है किवे खडी बोलो का एक देखा स्वरूप निमित कर 
गए जो ्रासानी से ग्रमामी चेतना की वाहक बन सके बहरहाल द्विवेदीजी ने मापा 
क जोप्रतिमान तय किए, उनी पर साहित्य कानया नवन तयार हो सका भाषा 
निर्माण के सदम म द्विवेदी जी के योगदान की भ्राचाय शुक्ल ने सुव प्रश्साकीदटै 
जव कि दूसरी प्मोर उनके सस्कत काव्य के सस्वारो वे कारे उह स्वाभाविक 
स्ववदा के माग म वाधक भी मानाहै गुक्लजीने इस तत्व को भी प्रपनी खरी 
खरी कहने की शनी मप्रकट कियाद किद्विवेदीजी के विचारात्मक निवषो म 
"विचारो की वह्‌ ड गुभ््ति परम्परा नदी मिलती, जिषे पाठक की बुद्धि उत्तनित 
ोकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड पडे" इसके वावरूद जितना उनका योगदान 
है, उघ्ङो वराबर रेखानित किया है भाया के सम्बध मे प्रतिमान निर्धारण का 
काम प्राचाय महादीरप्रसादद्िवदीने विया इस तथ्य कोस्वीकार करते हए शुरवेलजी 
ने कहा है कि "उनकं बारणा भाषा म बहत कुच सफाई राई बहुत सं कविया की 
भापा त्रिथिल प्रौर श्रव्यवस्थित होती धी भ्रौर बहुतसे लोग ब्रज श्रौर ग्रपधी आदिं 
कामेलभी करदेतैये सरस्वती" के सम्पादनकाल मे उनकी प्रेरणा से वदत सेनए 
सोग खडी वालो म॒ कविता करने लगे उनकी भेजी हई कविताश्नो को भाषा भ्रादि 
दुरस्त करके वे "सरस्वती" म द्विया करते ये इस प्रकार के लमातार सशोधन सं 
धीरं धरे वहत से कविया को नापा साफ हो गई उदी नमूना परर श्रौर लोमान भी 
अपना सुधार किया ' 


द्विवेदी जीने भपा-परिष्कार ्रौरनि्मणिमताः उत्तेखनीय योगदान करिया 
प्र काब्यमापा का नया सस्कार वे निर्मित नरो कराए कव बलच को भाषा 
को कविता म अपनाने व॑ लिए जोर देतेये करि बु वोलचाल की भाषा से उनम म॑तलय 
ञेया टिदुस्तानी' सेन होकर "मद की व्यावहारिक भाषा स हता धा इस्तका 
परिणाम यह्‌ दभा कि उनकी वविता-मावा म प्नौर पूरे युगम्‌ उतवा ठेठ ददी संस्कार 
नदो बन पाया उको वोता की मापा पदे लिख मध्यवर्ग की वोलयाल के भाप 
थी,नकिहि-दी प्रदेश के किस मजदूर वा की 25 देहाती बोलचाल की भापा भ्रग 
चलकर निराला" न यहु काम किया "निरला'की पूववर्नी कविताभ्नाक्ी भाषा द्विवेदी जी 
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जीकी परम्परामे है जवकि परवर्ती कविताग्रो मे ठेठ देहाती बोच्तचाल कौ नापा दै 
भाषा के मध्यवर्णीय स्नरकोप्रतिष्ठिन करने का परिणाम यद्‌ निकला कि इस युगदी 
प्रधिकतर कविताए "इतिदत्तात्मक (मैटर प्रोफ फक्ट) हो गई उनम वहु ताक्षणिकता, 
वह चिनमयी भावना भ्रौर वह्‌ वघ्ता वहत कम भ्रा पाई, जो रस सचार कीगति को 
तीव्र भ्रौर मन को प्राक्पित करतीरै 


हरिग्रौष की काव्यभापा म जहूंएकमप्रोरवेठहिदीका ठार दै वहा दूरी 
भ्रोर संस्कृत फी समस्त पदावली का कौश्लमभी हरिम्नौधजीने भाषा के दूपे स्प 
को द्विवेदी जी के प्रभाव से ग्रहण किया रिन्त यद्‌ भी उ-होने प्रपनी राह बनाई 
उ-होने सस्कृत छन्दो श्रौर पदवि-यास को पअ्रपनाकर भी "कोमलकात पदावली स 
पीठ नही फेरी, इसका कारणा था-ठठ बोली पर उनका ग्रधिकार वहरहाल, वे हवी 
के स्वभाव की रक्षा कर पाने मे सफल हुए, जिसमं द्विवेदी जी उत्तनी सफलता प्राप्त 
नही कर सकेये गुप्तजी की प्रारम्भिक कविताग्रो मे गद्यात्मकता भ्रौर इतिटृत्तात्मकता 
दै तेकिन उनकी 'कालानुसरणा की क्षमता" के कारण प्रागे चलकर गुप्त जी की भाषा 
मे सरसता श्रौर कोमलता के लक्षणा दिलाई देते ह 


मापा के विगडने का परा माहौल इस युग म या, लेकिन ग प्नौर कविता दोनो 
की भाषा के वास्तविक कौशल को प्राप्त करने का सधप करने वालि रचनाकार भी इं 
युगमे कम नही ये जसे श्राज भी श्रनेक लेखक रसे है जो हिदी के पदविन्यासं भौर 
उसकी ठेठ प्रकृति के जानकार नही है, वे श्रग्रेजीदा हिदी-लेखक ह, वसे ही उस जमाने 
मे सस्ट्ृत-ग्ग्रेजी प्रौर अरबी फारसी के पूरे विद्रानोनेदहिःदी को अपने" जसी बनने 
का प्रयास क्रिया था इसके प्रलावा भारत की भ्य प्रादेशिक भापाग्रो, विेषकर 
बगला का प्रभाव हि-दी भाषा पर पड़ रहा था दरसल, भाषा का निर्माण भ्रौर 
विकास, विचारो भावा ते होता है जसे हमारे विचार हौगे, वसी ही हमारी भाषां 
होगी इस युग के विचारो मे राष्ट्रीय म्रभिजात का बोलबाला रहा, तथा भग्रेजी-सत्ता 
एव ज्ञान विज्ञान का श्रसर भी मने किसी कोनिमेद्ुपा बठा है इसलिए गद्यकी 
नापा या कविता की भाषा का स्वरूप, नवशिक्षित वभ की “वालचाल' को भ्रधार 
मानकर चला है इतका परिणाम हुभ्रा कि जिस तरह की सरसता, कोमलकांत पदावली 
की जरूरत थी वह उस समय नही घ्रा पाईं वहं तबही प्रा पाई, जबकि विचारा का 
अभिजातवर्मोय श्राघार वदला वह्‌ जव प्राम किसान-मजदूर श्रौर मध्यवय के वचार 
भ्राषघार को पुष्ट करने वाली बनी निराला की परवर्ती कविताए जहा एक ग्रोर नए 
विचाये को प्रकाशित करती दहै, बहा दूसरी प्रर भापाकेनूतनपक्षका श्रार्विष्कार 
भीकगतीरै 
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अरगवतीलाल ध्यात 


घनीभूत सवेदना कं कवि नवरत्न जी 





प्न गिरिधर शर्मा नवरत्न (सन्‌ 1881-1961) ने जिन दिना काव्य सृजन 
भ्रारम किया बहू समयदेशतथादहिदी दोनो के लिए कठिन परीक्षाका समयया उक्त 
समय खडी बोधी मे काव्य रचना एक दुस्साहस समा जाता धा क्योकि प्रचलित ब्रज 
काव्य परम्परासे हट कर एक श्रलग रास्ता बनाना पूरी परम्पराको नाराज करनाथा 
छतु यह्‌ काय भारतेदरकालसेहीप्रारभटहोगयाथा भाषा, छद, विपयवस्तुश्रादि 
विविध पक्षो को लेकर प्रसोम करते की द्वटपटादहर दन दिनो की काव्य रचना मे सहज 
ही देवी जा सकती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जमे प्राचार्योँने तां ्नपना पुरा जीवनदही 
खडी योली के खुरदरेषन को सवारने तथा उत्ते सुललित साहित्यिक भापा वा दर्जा 
भदान केरमेमे होम दिया 


यदि हम द्विवेदी कालक कवियो की रचनाभ्रां को विण्लेपित करतो एक 
महत्त्वपण विन्दु मौर सामने भ्राता है मौर वहं यष कि कविता कं माध्यमस प्राजादी 
कवी लडाई मे साभीदार होने की ललक इस समय तक स्वतत्रतासग्राम एक जन 
भ्रादोलनकारूप धारणा कर चुका था इसलिए कवियो, लेखको र दुद्धिजीवियो ने 
दसम ग्रपना योग देना श्रपना क्तभ्य समभा जन प्रान्दोलतन का हिस्खा वं जनमापा 
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के न्यवहारद्वाराही वन सकते ये दमलिए्‌ यह कहा जाना श्रसगत न होगा किं स्वतत्रता 
सम्राम प्रौर खडी बोली काम्य परम्परां ने एक दूरे को ताकत पदुवाई है, समृद 
` कियाहै 


तत्फानीन साहित्यिक पवर पत्रिकाश्नो म सरस्वनीः पत्रिकां प्रमुख धी £ 

सम्पादन हिदी के कर्‌ स्वनामध-य तिद्ानो हारा समय-समय पर किया गया सामग्री 
कीरष्टिसे विवि विपयो को समादितिक्यि हुए भी यहु पत्रिका भ्राजादी की 

मे शब्द कां कारगर हथियार साबित इई सन्‌ 1910-20 वासे दशक के भ्रक उर्ककिर 
देखने पर यह्‌ तथ्य पुष्ट होताहै इनभश्रकरेमे सवधी मथिलीशरणु गुप्त, रामचरित 
उपाध्याय, कामता प्रसादगुरु, रूपनारायण पाडेय, सियाराम शरण गुप्त, पदुमताल, 
पुनालाल वर्शी, केशवप्रसाद मिश्च, प गिरिधर शर्मा नवरत्नं प्रभृति कतिकायो की 
रचनाएु प्रत्यक्ष श्रथवां परोक्ष रूप मे दासताज-य पीडा व्यक्त करती हुई वेद्यो को 
काट फक का भ्राहु.वान करपतीदै 


प॒ मिरिघर शर्मा नवरत्न" ने काम्य रचना सनु 1900 के भ्रासपास प्रारम्भ 
की तथा 'सरस्वत्री सहित श्रय पत्र-पतिकाश्रो कै माध्यम से प्रकाशित होने लगे 
गुजराती भापा-भाषी होने के बावजुद नवरत्न जीको पने पिता प व्रजेश्वर शमा 
से सस्त ज्ञान विराघन म मिला था इसके ्रतिरिक्तवे वगला, मराठी प्रवी, 
फारसी तथा श्गप्रेजी भापाग्रो के भीश्रच्चे ज्ञाता ये उ-होने रवी-द्रनाथ ठाकुर की 
गीताजल्लि का तया उमर सयाम की रुबाहयो का भनुवाद भी किया था यं भ्रनुवाद 
पपने समयमे काफी चित्‌ रहे 


स्वतन कान्य रचना की दष्टि से पण्डित जी के काग्यको हम निम्नाकित वर्गो मे 
बट सक्त ह-- 


(भ्र) खण्ड काव्य-- सत्यवान अ्ओौर साविघ्री की कथा प्रर पडतिजी ने चारसर्गो म 
(ती सावि मामक खण्ड काव्य की रचना सन्‌ 1907 मे की उत्लेलनीय ह 
करि चार सर्गों वाल इसं लघु खण्ड कान्य मे ग्रतुकान्त काव्य शली का प्रयोग किया 
गया है यह्‌ खण्ड काव्य सन 1911 मे गुजरातसे प्रकाशित ग्रा था 


(ग्रा) लम्बौ कविताए्- कुच पौराणिक प्रमगो को श्राधार बना कर पडत जीने 
लम्बी रउनामो का सृजन भी किया है एसी रचनाए्‌ इतिद्त्तात्मक ही अधिक 
वन पडी पिजरे का सम्या, "विरवामिन मरौर मेनका" अ्रादि कविता भरापकी _ 
लम्बी क्विताश्रा म से प्रतिनिधि रचनाएक्हीजा क्ती दँ 
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{इ} स्फुट विषर्यो पर छोटो कचिताए्‌ ~ पड्ति जी की काव्य प्रतिभा उनकी छोटी 
कविताभ्रो मौर छन्दो मे हौ मुलरित हुई है “गिरिधर गरिमा" मे स्फुट विषयो 
पर उनकी 35 छोटी कविताए सकलित ह जवकि "काव्य कुञ्ज"म 53 दछदर्है 


दोनो हौ इृतियो कमेः रचनाम को बिपय वस्तु की दृष्टि बे निम्नित वर्गों मे 
वाट सक्ते रहै 


1 ईश वन्दना । 
राष्ट प्रेम 
~ 3 चऋ्तुवणन,. 1 
4 सामाजिक समस्याएं एवम्‌ वि्तमतिया 
5 भाषाप्रेम ध 
6 पराधीनताजय ह्यति पर व्यग्य 
7 उपदेश एवम्‌ उद्बोधन ५ 1१८२ 
8 विविध पुस्तक प्रेम, शरम, सहकार, विद्यातुनाराग, घाभिक सहिष्णुता प्रादि 


समी नवरत्न कीमाषा२ , , 


पडित गिरिषर शर्मा नवरत्न की काव्य भायामे दो भार स्पष्ट देखने नो 
भिलती है-- 


1 सस्कृतनिष्ठ सामासिकं पदावली युक्त माष 
2 सरल बोलचाल कौ भाषा 


द ¢: च ४, + 1) 


दोनो प्रकार की भाषा-घाराम्नो के निम्नाकित उदाहर रष्टम्य है 


सामासिक्र पदावली - 
ष ५ 


0 कि क 1 (स 


शस्त्र घारिसी, शास्त्र सारिणी 
शच्रु वारिणी, दुख दारिणी 
विष्व तारिणी, काय कारिणी 
महाशक्ति अवदात 
वदे मातरम्‌ 
(रचनाकाच सन्‌ 1913 उल्तेषनीय है कि यद्‌ गोत भारतो राष्ट्रीय काप्रेस क 
गुर भ्रषिबेखन सन्‌ 1915 म मायां जाने वाला प्रथम राष्टरमान धा) 


भ 


सरव बोतचाल को भाषा- 


जो हाय पर प्रपने 

नेहि है हिवाते 

खाना पिना श्रम कयि 

डट फे उडाते 
ध्रालस्य मसमयत्यो 
प्रपनां विताते 
वे मूढ कूचजगसे 
कर क्योम जाते? 


कही-कंटी व्रज परम्परा के दशन छद प्रौर भाषा दोनो ््टयो से होते है जे- 
“पुस्तक -महत्व' पर लिखा भया यह्‌ छद-- 
दिखाने जगतसूप देवे ज्ञान तत्वन को 
जासो नरनाह्‌ { कौन जन सुख पवे ना? 
उक्तियां कविदन की मधुर-मधुर भाष 
सौ-सौ वार पृ हु वता्वें उश्ता्वे ना 
विष्व कै महान्‌ मत्तिमानं विदवानन की 
बानिया सुनार्वे सरसा गरवे नां ९ 
पमे शान्त एसे साधु एेसे गुरु पुस्तकदहै 
वनहूक्यिरते जौनें उन मनत लवं ना 


हिन्द घौर हिन्दी प्रेम केन्द्रीय स्वर- 
नवरत्न जी के काम्यम देशप्रेम भौर भाया-प्रेम पम-पम पर देखने को मिलता 

है देण की पराघीनता सेवेभी भय कवि मनीपियो की तरह चिन्तित ये तथा इससे 
मुक्ति का मचवे राष्टीय एकता मे देखते ये भाषा राष्ट्रीय एक्य का सुद सूत्र है इस 
जातको श्राज समभः कर भी ्रनसम्ा कियाजा रहा दै किन्तु उस समय के लयभर्ग 
सव कवियो ने एकता के लिषएु एक भाषा की श्राव्यकता वडी गहराई से महसूस कौ 
थी पंडितं "नवरत्न" ओके दस द्धदेमे राष्टीय एकता का श्राह्वान करते हृए रष्टर 
भाषाकेपदपरह्िदीकौोप्रतिष्स्ति कियागयादहै 

श्रीयुतु वकिमचद्र चटरजी का बगाल 

प्रेमभाव घारं श्चाया, लगे लोग हरखन 

पजावर लाजपत का, तिलक का महारणष्टरू 

भ्रपय मे गले मिरे, लगे खुव सरन 


नवरल राजम्थान मध्यदहिदभ्रागे भ्राये 

देख के फिरगी के करेजे लगे धरकनं 

उत्कल विहारकीक्यासारादेणएकहुप्रा 

राष्टरूमापा हिदी की घुजा की देख फरकनं 
(काव्यवुजसे) 


देश के प्रति पण॒ निष्ठा उनके काव्य काकेद्रीय स्वरहै वै देश को भ्राराघ्य 
फी तरह पूजते पे र्षखान ने “मानुष हो तो वही रसलानि--' सवये मे जिस प्रकार 
हर स्थिति मे अपने ्राराध्य ङ्ष्ण के सानिघ्य की कामना की है, उसी उक्तटता के 
साथ नवरलन जी देण-हित मे सवस्व समपण की कामना करते ह 


चर्व जहादेशकी षहो, मेरी जीभ वही सुले 
भरर नही खुले कही खुदा की खुदाईमे 

मेरे कान गान सूने साचे देणमक्तन के 

प्रौर गान प्राव कभीमेरेना सुनाम 

मेरे प्रगरगरच्डेएकदेशप्रेमकोही 

भ्रौर रग मगहोकेवरूडे नातरार्ईइमे 

मेरो तन, मेरो घन, मेरो मन, मेरो जीवं 
मेरो सवं लगे प्रभो देश की भलाई मे 


सामाजिक विसगत्तियो पर पैनो नजर- 


यद्यपि नवरत्न जी के काथय का मूल स्वर र्टू्रेम है कितु सामाजिक 
वि्गतियो के प्रति भी वे उदासीन नी ह सामाजिक कुरीतिषो बरौर विस्तमतियो क 
प्रति उनकी यहु चिन्ता उनके काष्य म यत्र-तत्र प्रकट हई हं 


सामाजिक कुरीतिया हो श्रथवा विसगतिया, सवके मूल म -यूनाधिक ल्पसे 
प्रायिक विपमता ही उत्तरदायी है इस बात को कवि श्रच्छी तरह जानता है तथा 
परमगानुमार रेखाकित भौ करता है उदाहरण के लिए "ृद्ध-विवाद्‌' शीपक्‌ कचिता 
भी निम्नाकित पक्तिर्यां ख्टव्य है 


एक महाजन धा घनदास, द्रथ्य बहुत था उसके पात 

जिसके घे सव नाती पोते, रेसी तो थां उक पोती 

पाच नारिया परन चुका या फिर भी इसका जीन भरावा 
फिरभीकर ली एक समाई, दस हजार कामत ठह राई 
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काव्य की दष्ट सेये पक्तियां भते ही उक्कृष्ट्ता की कसौटी पर खरी न उतर 
कितुये पक्तिया भावन्प्रवणतां की र्प्टिसे श्रपने समय का तया कवि की संवेदना कीं 
जीवन्त दम्ता्वेज जरूर है । 


1 
प्रसगदै तु वणन का कवि ग्रीष्म छतु की भयकरता का चण॒ने कररहारै 
मगर उसकी सजग इष्टि वग वैषम्य को चिह्धित करती हुई श्रपना सामाजिक दायित्व 
पूराकरती दहै. 


घनवानो के नौकर सारे पखा खींच खींच कर हारे 
ट्टी छिडके वेदम मारे फिरमीये सच सुने विचारे 
मिचतादहै मूर्किलिसे पानी, उसपरभीदरै दचातानी । 
पनिहारिन पानी भरती दै, श्रापस मे लंड लङ मरती है 


॥ 


इस तरह फ गिरिधर शमा नवरलन की कविता म॑ विस्तार नौर चमत्कारके 
गुण भले ही कम मावा म मिल किन्तु घनीभूत सवेदना के स्वर स्पष्टरूपसे सूनं जा 
सकते हँ उनकी दृष्टि मे कविजनोबित वहु उदात्तता, निर्माल्य श्रौर श्रोज विद्यमान है 
जा उनके कृतिर्व को स्मरणीय बनाने के लिए पर्याप्त है - 


35, कतहपुरा खारोलवस्तौ, 
उदयपुर (राज) 


| 


क का 
मालवीय जी हिन्दी युनिर्वास्िटी बनाइये 
1918 म बम्बई म कामस धयिवेशन के साथ-साथ दिद महासना का भी उत्सव हृभरा 
था जिसकौ भध्यभतां मालवीयजीनेकी यी) मालवीय जी तथा श्रपार जन-समू्ह 
के सामनं यडित नवरत्न जी ने सिहं यर्जमा कर कहा थां (मालवीय जी, जनता भ्रापका 
भादर करतीदहै तो ¡करे पर गिरिधर शर्मासेश्रापं उठी समय सम्मान पाये जव कि 
हिद युनिवर्सिटी हि दी विश्वत्रिद्यालय म परिवतित हो जायेगी ।' 
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एलानाय सास्प्री 


नवरत्न जी कौ सस्कृत सजना 





राजस्थान के जिन मनीव्योनेहिदी भ्रौर सस्छरतमे विपुल साहित्य रचना 
फरके भ्रपने चरणचित्त॒ इतिहास की पगृडडी पर छोड है उनम भालरापाटन केष 
भिदिषर शमा नवरत्न कनाम भ्रग्ररी पक्तिमे भ्राता दहै राजस्थान के एप्त बहुतक्म 
विद्रान श्रौर साहित्यकार है जिनका नाम साद्त्य के इतिहासिकारो ने प्रपने ज्लिखे 
इतिहासो म तामिल्ञ करने का कृष्ट उठाना उचितं समभा मेरे विनीत मत मे इसके 
भनेक कारण हो सकते हं जिनका उल्लेख मँ श्रयत भी कर चुकाहु राजस्थान के 
कितौ साहित्यकार ने हिन्दी ओर सस्त साहित्य के प्रसिद्ध इतिष्टास नटी निवे भ्रम 
राज्यो के जिन विद्रानोने लिवेवं चाहं काणीकेहोया प्रयायके, बाहर के कुच 
विद्रानो का कृतिप्व हमै उन तके पहुच पाया कुच को उ-दाने उतल्लेक्षनीय तमी माना 
अब एसा उह भ्रावश्यक लगा जसं गुलेरी जी काशी भकं वप रह्‌ वसे भी उनक 
छृतित्व की चमक भौगोलिक सीमाग्रो से दवमे वाली नहीधी खरे, राजस्यान क 
भनक सतो, साहिप्यकारो प्नौर विद्वानो न क्हुत सी रचना हि दी के साय साय राजस्थानी 
मप्रोरलोक्‌ भापाभ्रोमेभी की तीसरे, पिद्धली पीटी के राजस्थान के विद्मने श्रौर 
सारित्यकार्‌ भ्रपन स्वय के सगठन या सस्थाए वनाने कग श्रपकना नागरी प्रचारिणो खना 
जसे सगठनो को तन, मन, धन से सहयोग देन म मौरव समभते पे भोर श्रपने सम्भान 
की श्रपेक्षा प्रयो के सम्मान मे सतोय प्मनुभव करते ये 


इन सभी स्थितियोके चावञ्ूद जिन सौमाग्यशाली विद्वानों क छरतिद्य इतिहास 


[न 
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की सामग्री बनाया राजस्थान की सीमाभ्रौ के वाहर प्रकाश मै प्राया उनम नवरत्नजी 
भी दहै पह्‌क्या हमारे लिए णौरवकीवातनहीहि? इस वप उनकी ज-मेशती टै उनके 
हिदी सार्हिव्यकंद्रृतिप्वके वारे भे इतिहासकारोने वहत वुछेलिखादै सस्त मं 
पी उना कृतित्व उतना ही उल्ववनीय है बल्कि मेरे विचार मे उससे मी कटी भ्रधिक 
प भिरिकर शर्मा भालरापाटनमे ज्येष्ठ शुक्ल श्रष्टमीस्र 19२8 मे जमेयेग्रौर 
श्रारभिके शिक्षा उनकी वहीं गुरू हुई यह शिक्षा प्रमखत सस्कृत की थो जयपुर प्राकर 
भा उ-होने मूच-य विद्वानो से सस्करृत का गहन श्रव्ययन किया काशीसेभी सस्छृतका 
वैदुष्य प्राप्त क्रिया उन दिनो सस्छृत के वद्य के बिना सामा-यत विद्रत्ता की स्याति 
क्स भी नही मितती थौ चाहे वहु साहित्य रचना सिमी भापामे करता हो यदी 
कारण है किद्रवेदी कालके ्रधिक्ाश हि-दी साहित्यकार सस्छृत के प्रौढ विद्वान ये 
प श्रीधर पाठक, हरिग्रौध प परदूमतिह शर्मा वालङ्ृष्ण भट श्रादि सच्छत स ही हन्न 
मभ्राये महावीर प्रसाद द्विनेदी, चद्रधर शर्मा मु्तेरीः श्रादितो सस्कृत म वहृत ग्रच्छी 
कविता लिखत ये उसके बाद भो यहु परम्परा चलती रहौ उदयशकर भट, दजारो 
प्रसाद द्विवेदी विद्यानिवास मिध, द्विजेन्द्रनाय मिश्र प्रादि सस्छृत के विद्वान होकर 
हि-दीमे सारस्य रचना करने लगे 


सस्कृत मे श्रनुवदद 


नवरटनजी गुजराती ब्राह्यणो की प्र्नवर उपजातिकेये श्रतं युजरातीतो 
उनकी मातृमापा ही धी गुजराती के उक्छृष्ट साहित्य का श्रघ्ययन भी उ-होने गहराई 
सिक्या हिदीश्रौरभ्ग्रेजी साहिल्य भीरुनिस षढा उदू भरर वगला सादित्यमे 
भी उनका ्रच्खा ज्ञान था अ्रपनी युदावस्यासे ही उ होने सस्रत मे बेहुत श्रच्छी कविता 
करना शुरू वर दिया था श्रोट्ृष्ण मगा ग्रादि के लिणुस्तुत्तिया तो उन्हनि प्राचीन 
सस्कृत की परिपाटी कै प्रनुलूप ही ली, किन्तु बहुमापाविद्‌ हानि का यह परिणाम 
तो हानादही धाकिवेप्रय भापाभ्रो के उद्टरष्ट साहित्य का सस्त मै अनुवादं करने 
की भो साचते निस प्रकार उ-होन रविबान्रू की भीतांजलि का श्रौर गुजराती के कवि 
मानालाल दलपतराय के सटष्यकाह्िदीमेश्रनुवादं किया उसी प्रकारे उमर खयाम 
की रवादयो का रौर नददासके भ्रमर मीत का सश्टृत म ्रनुवाद कमा इसर्घ्टिप 
श्रय भापाग्रोके साहिप्य के सस्कूत म श्मनुवाद करने वाले विद्धानां म इनका नाम बहुत 
प्र्तिष्ठामे लिया जातादहै 

उमर खयाम का श्रनुवाद उ-होने सीवे न करके पएीटजराल्ड के भरग्ेजी प्रनुवाद से 
क्था 75 स्यादयो का फिटजसराल्ड ने प्रथमत शग्रेजी म भननुवादं प्रकाशित किमा 
या, उदो का "म्रमरमूक्ति सुधाकर शीपकसे नवरत्न जीने सस्टृत्र घनुवाद भ्रकाशितत 
कि 1929 मद्व इसं धनुवादम फिटजसात्ड क्य भ्रग्रेजी श्रनुवाद नी साय ही 
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एप ह पूपेम्य विदान दरस पिया मया प्रतुणद होरे शास्त इमम जो तादिन्यिके 
उरं पौरमंवोपामौ व पिति हता उत पर पृष पहना परतायस्यक ह 
प्नुगद एष्ट ङ्प्रशमहृषाहै पोर पुण्दर पददीरदी मोरी स्वतत्रता भी 
तोद एमो स्ववद्वा पिदट्ररस्छन नोती इव कास्तु दृत घनुकाद उमरसपान 
चषादरदूरषताडाप्‌ तो मस्यामारिद्‌ नहो (दु दशी पदुजघयवी पोर नुद गुद 
जप बरद दूदयदङ्ासोपपदीहै 


दवनापा ते "चमरो" धरनिद ह दप मन्द षा निमा पाना जतादेजो 
प्ष्टदाप रणए प्रमद ददिषे दमम राना पोर दाहा ङरुप्रनम 910 मावा का 
एक ङ्कगा शरविनप्मौर नित्र {दिया है जिमस गमो प्रतृहपन धरा गवा है भ्रौर 
कष्यनी नुटीता एन जतादहै शूप प्रापूनिक पपियोनेनी दमी परिपाटी प्र 
“दमदार दोह महै नदस्लनी न दख धरपर्मीत शा संस्ृत ध्रतुवादं टी उदी 
एर्नमस्पि दुम नी उपो प्रकार मस्त मसनाहुजारेवतही चनती है "प्रेमपयेषि 
नाम च पह्‌ प्रनुयाद 195} भ प्रपा प्रग्रेनो गौ प्रिद विता दी हुरमिद (गत्डस्मिथ 
दण वितति} शा नो स॒स्सृते म पनुवाद ददान "पोनी " सीपक से क्रिपा है इसन 
हिद पनुगाद नो उदाने 'दुकाम्नवापा यापो" भोपक स किया है यह जात द्ादै रि 
पम एागीकषारदो कृष्य नुनिस्ता के प्रनेक पद्या द्ासस्कृतम प्नुवाद ६ हनं 
“नीवि दर्पोपरामम्‌" षीयफस पिपाधाजो प्रय तकृ परप्रहात्तिदै 


एष प्रगार उत्कृष्ट सादिष्य फा पिनिप्र भापापो मे प्रनुवाद बने वासे साहित्य 
कार) मे नवरनयी पिततेवत- उन्तेपनोय ह य ध्नुवाद काय उदान 20वी सदीक 
पस्ममदौनुरूकर दिपाथा उदान गुजराती, वगसा प्नौरभ्रग्रेनी सं क्वित्तायो 
उपयासाप्रोर नाटफोकादहिन्लीम पनुदाद काद मरी सने प्र््न भीर 
प्यापार स्वपो पृस्तवा पोरलेपाकेहिदी म परनुबाद प्रिये दै इसके प्रतिरिक्तभवृ हरि 
फ शतको कागुजरातीम प्रतुवाद क्ियादहै दर प्रकार विभिप्त भापाप्रो म विनिष् 
नापाशरो चे प्रनुदाद फाय करमे बाते बहत कम ब्द्रिन हए ह 


महाकवि माध ऊ शिमुप्ल-बय वे दो र्पो का पनुवाद उहोने हि दो माघः 
नाम घे सवत्‌ 1985 मद्पायाधां इती प्रकारका एक ्रयद्मनुवाद दै पद्यरत्नप्रभा 
यह पटितराज जगन्नाय कं सुपरतिद्ध काष्य भामिनीविलासम सकलित भ्र-योक्तिो का 
हिरी मप्नुवादटै पषयोक्तिया प्रभूतधूव उ्कूष्ट सी मे लिपी गर हं मरौर सस्क्त 
खषिष्य म वहू समादूव है स्वम -वरत्नजी म भामिनीविलास के इस म्र थोक्ि सकन 

(जिसे जग्मय ने पन्योधितविलास नाम दिया) बरषनी शरुभिकामभररि भुरि 
मग्रसादीदै इस प्रनुवाद षय वि्चेपता यहद वि सरस्वत के विभित्त छले मे खयो 
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बोली मे यह प्रनुवाद किया गयादहै एक ्रक्षरके द्योटे से द्यो “मिनी दुद" से वेकर 
सस्वूत के बडे से वड़े छद का प्रयोग इसम उ होने किया टै स 1980 (सन्‌ 1923} 
मे प्रकाशितिये पद्य हरिप्रौध की पद्धति से सस्कृतके छदा मे लिखे गये उत्कृष्ट रदिग्दौ 
पद्यहै प रामचद्र शुक्ल ने प्रपनं हि-दी साहित्य के इतिहयसर मे नवरत्न जी के सस्कृतत 
श्रोर हिंदी पर समान भ्रधिकारका सराहना के साथ उत्ते पिया जसा उपर 
तिखाजा चुका है, राजस्थान के बहते कम रेमे साहित्यकार जो इस दतिहासम 
उत्तेल पा सके ह गुलेरीजी, नवरत्वजी, जयपुर के पुरोहित प्रतापनारायण कविरल 
भादि कुद ही एसे सौभागपथाली ह 


मलिक रचनाए 


नवरत्नजी नते बास्यकाल से ही सस्त मे काव्यस्वना शुरूकरदीथीये 
भालावाड नरेश के राजगुरुये राजा भवानीिह उनको बडी श्रद्धा से देखते थे इही 
भवानीर्िह को लक्षय करके नवरत्नजी ने श्रनेके कविताए्‌ लिखी 1924 मे “भवानीसिहं 
कारकरप्नम्‌” छपी जिसमे राजा को कर्ता, कम चादि विभिन्न कारको कंरूपमे भ्रनूटी 
काव्यशेली मे चित्रित किया गया है इसमे उहोने श्रपनी भोरसे भाष्य भी लिखा है 
जिसम व्याकरण क सिद्धातो का श्रच्छा प्रतिपादन है सनु 1926 मे `सद्रतपुप्पगुच्छं 
छपा जिसमे इनके यश का वरान दहै 


इन्दोने नीति भ्रौर उपदेश ऊ वड़े ब्रच्ये षस्त काव्य लिखे है नीति सम्बधी 
700 पद्या का एक सकलम पिरिषरप्तशती नाम से प्रकाशित हो चुका दै इसे पूव 
“नवरत्न-नौति ' “भार्योपदेश-रत्नमाला'” (सन्‌ 1941} श्रादि नामो से इदोने नीति 
के पद्य प्रकाशित किये इनमे द्योरे-दखोटे आ्रा्यद्-दोमे सरल शलौ मे नीति की बति 
बताई गई द पुस्तको के ग्रच्छे सग्रह के विना कोद विद्वान्‌ नदी हो खकृता, यह्‌ वड 
सरल शब्दो मे वे कहते है 
“"लम्यानि पुस्तकानि प्राच्यानि भवतु वा प्रतीच्यानि। 
सग्राह्याण्यखिलानि प्राज्ञ स्यातं पुस्तको पुरुप ॥ 


वहुधा मणि को प्ननानवश टुक्रा दिया जताहैभ्रौर कावके नय सिर पः 
धारणा कर लियं जतिकि तु उसे उनकी कीमतमे फक नही पडता जव कीमत 
सगाई जाती है तो जोहरी काच ग्रौर मणि के फक को साफकरदेतादहै 


““लुठति मणि पादाग्रे काचो वा शिरसि घामते पुरुष ॥ 
करयविक्रयवेलाया काचे काचो मरिमरिक्ञेय 1" 


नवरत्जी ङौ 20 रचनाएु 20वीं खदी के पवादध मे निकलने वाली समी 
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प्रतिष्ठित सम्टरत पत्-पच्निकाम्नो मे दपी थी सस्रत च्द्रिका (शोलापुर महारणष्टर), 
सस्रत रलाकर (जयपुर), सुप्रभातम्‌ (काशी) श्रादि पत्र इनकी रचनाए वड श्रादर 
के साय ापते ये इतकी प्रतेक सस्कृत तिया भ्रव भी भ्त्रकारित ह इनम कुच तो 
पीति के प्य है, कुद स्तुतिया ह प्रौर कु घ्नुवाद द प्रात्मनिवेदनम्‌, प्रष्नोत्तर- 
रत्नमाला, -यायदाक्सुषा प्रादि भ्रनेक ठेसी पाण्डुलिपिया प्रकाशन की प्रतीक्षा 


मर 
यशा विस्तर 


नवर्त्नजी का जितना कृतित्व सस्टत म रहा है उतना दहीहिदीमेभी उने 
सरस्वती, सुधा, माधुरी रादि तत्कालीन शीपस्थ पत्र-पत्रिकाभ्रो मे खूब लिखा स्वय 
विद्ाभास्कर नामक पत्र का सम्पादन किया इन्दौर मे मध्य भारत हिदी साहित्य 
समिति, भरतपुर म हि-दी-सादहिव्य समित्ति, कोटामे भारतेदु समिति जसी सस्थाम्रो 
की स्थापना मे उनका प्रमुखः हाथ रहा सरत्‌. 1974. मे इदोरमं हए ¦हिदी साहिष्य 
पम्भलन के भ्राे भ्रधिवेशन मे गुधीजी ने भष्यक्षता की-थी नवरत्न जी भी उसम 
सम्मिलित हए ये बहा उ-होने गाधीजी को राष्टूमापाके रूप म, हिःदौ को स्वतःत्रता 
रामं का माध्यम बनाने का पुरजोरं श्रनुरोध करिया जिसे माधीजी ने स्वीकार किया 
ध्नका सम्कृत जगत्‌ श्रौर हिन्दी जगत्‌ म समान; रूपः से सम्मान था यहः सब कुं हतं 
हए भी हुम्‌ सव भ्रनुभव करते ह कि इतने विशाल कततित्व का जो सम्मान्‌ श्रोर यश 
मितना चादिए्‌ था वहु इहे नही मिलः पाया इमका एक कारणतो यहःथा कि 
गवरतनजी भालरापाटन दधोडकर, कटो नही 'ययेः एकातं साघ्रना शरीर निरन्तर लेखन 
उद्‌ बहुत प्रियये दूसराकार्ण यहतोदहैही किः हम राजस्थानिप्रो को श्रपने विदाना 
म्र सादित्यकारो को उतना सम्मान देना नदौ राता, उतने,ऊचे आसनः परः विठाकर 
उ ह पूजना हमः नदी जानते लिखते सयः प्रदेशो,के व्यक्ति. उ ह दर स भी दल सकं मरोर, 
उ प्रदेशमे भीं सम्मान प्राप्तकर सके वते, हल्दी साहिप्य सम्मेलन ने इन्द्‌ 
साहिव्यवाचस्पति उपाध; दी किन्तु राजस्थान मे इनका कोई बडा ममिन-दन हुश्रा" 
हो या ध्रभिन-दन ग्र-य निकला हो एद नही,पडता सन्‌ 1960 मे जक ये 80 वप 
कदृएयेतोकुयु साहिव्यकासे प्नौर मिश्रो, तथा शिष्यो ने इनके सम्मान मे एक \ 
भरायाजनः सदश्य किया चा जुलाई, 1961 मे इनका निधन हो गया भ्राज हम जब 
उनके कतित्व का द्माकलन करते ह तो,लगता हैवे एक देशी विमूूचि ये जो अपन, 
वडुप्य भ्रोर साहित्य रचना की दाप उस युग पर तो दछयोड ही गये जित उदाने श्रपने 
चाभनिच्य्‌ से गौर्वा वत निया, रेखा कालजयी सहिष्य जी छोड मये हं जित पर भावी 
पीवा पव्‌ करणी । 


~ ।॥ 
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विष्ण, चन्द पाठक 


स्वतत्रता आन्दोटन कं प्रेरक कवि 
गिरिधर शर्मा नवरत्न 








स्तन्‌ 1881 मे तत्कालीन राजपूत्ताना के एक प्राचीन नगर फालरापाटन 
(ालावाड) मे एकं एसे वालक ने जन्म लिया जो आमे चलकर हिदी रष्टर्भाषाका 
स्याति-पराप्त तया भरोजस्वी वक्ता बना, स्वतत्रता की तडपन भरी कान्य धारा का प्रणेता 
वनात्तथादेशके कोने कोने म जिसनं अपने प्रखर व्यक्तित्व दारा भोग विलासमे डवे 
सामन्तो तथा राजाभ्नो के राष्ट्र प्रेम का सजीवन मत्र प्रदान किया वहु बालक या 
भिरिषर जो वादमे पडत भिरिघर शर्मा नवरत्न" के नाम से प्रसिद्ध हश्रा गुजराती 
हिन्दी, भ्रप्रेजी, बगला, फारसी, उद्र, मराठी आदि भाषाभ्रोमे काम्य सृजन करने बाले 
श्रयवा उनके प्रसिद्ध ग्रथोके प्रनुवाद करन वाले नवरत्न" ने राष्टरीय तथा दिदीप्रेम 
से ्ोत-प्ोत्त सहस्रा रचनाये लिखी बावन वप की श्रायु मे उनकी प्रालो की रोशनी 
जती रही तब भी दे वोल-बोलकर्‌ रचनायें लिष्छवाते रहे भ्रमेजी के विख्यातं कवि 
भिल्टन कौ तरह्‌, उसी भाववेय द्ौर यति से लिखती रही उनकी पत्नौ श्रीमती रत्न 
भयोत्छना देवी पडितनी का भ्द्रट विश्वास था कि स्वतत्रता फो लोकभापा हिदौ के 
दाया हौ ्रकूरिति क्रिया जा सङ्केणा इसलिए उ होने इस गरीव-निवाज भाया को 
भपनामा 


नवरत्न जी हिदी साहित्य सम्मेलन मपरे जोशकेसाथ्भाग तियाकरतथ 
वे दिदी भपाके समथ पक्षधरये सम्मेलन केमच से पद्मी गयी हिदी-्ेम वथा 
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राष्ट्रीय मादनाग्रो ऊ भ्रावेग से लिखी गयी उनकी प्रमर रचनायें श्रोताश्रो को मव्र-मुग्ध 
कएने के साय-माय रसस्य भावो के प्राटोलन बिलोडन का प्रमुख प्राधार बनती यी 
यह कने की प्रावश्यकता नही है कि हिदी स्राहिव्य सम्मेलन के श्रधिवेशन उस समय 
क्रि के भ्रधिवेशनो से किसी भी प्रकार कम नही ्टौतेये हि-दी साहित्य सम्मेलनने 
पित जीको साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्भानित केर उनके प्रदुट हिन्दी प्रेम 
फो ही सम्मानित करियाथा नवरत्नजी की "मातृ वदनाः रचना देश प्रर मरमिटन 
यात नौजवान क्रान्तिकारियो का कण्ठहार थी इस विषय पर 1897 म गोपालदास्र की 
लिसी "मारत भजनावली' तथा 1901 मे गुरपरसाद दवारा लिली गयी (भारत सगीत, 
शीपक्‌ रचनायें मिलती ह कितु भाव तथा भाषा कीरष्टि से नवरल जीकी "मातु 
वदना" कथिता प्रयिक महृत्वपण है हिदौ के प्रसिद्ध विद्वान गोपालिह क्लेम'ने 
हिन्दी साहस कोष मे नवरत्न जी के काव्य का विमोचन करते हए ठीक दी लिखा 
है --“जिख समय भ्रधिकराण कवि मध्यकालीन वातावरणमे ही सासनेर्टैये प्रर 
काम्यधारा हासो मुखी हो रही थी, स्वदेश भाव का यह्‌ जागरण देशप्रेम का णलनाद 
ही माना जयेया प्रापने अनतीत के प्रति निष्क्रिय मोह एव प्रतिक्रियात्मक आसक्ति तथा 


रष््रीपतामे प्रतर करते हृए्‌ जागरण का जो जलनाद क्रिया, उसे कभी विस्मृत नही 
क्प जा सक्ता 


परतव्रता के दिनो मे भ्रगरेजो ने बडी चतुराई से अपनी सभ्यताको देशवासियो 
परसाददिया था भरन्त तक भाते-प्राते हने यह जसे स्वाकार ही करलियाथा कि 
५ का भडार उदीकेपासहै नवरत्नजी नं बारबार ्रौर हर स्तर पर्‌ दष 
भाष्छृतिक पराधीनता के भाव को तोडने का प्रयत्न किया सन्‌ 1918 कं इ दौर 
हिन्द सादित्य सम्मेलन के भ्रधिवेशन पर स्वायत-गान के खूप मे गाई राष्ट्र गान 
र्वित्रा मे उपयुक्त सत्य पूरी प्रलरता के साय व्यक्त हरा है पडितजी का यह्‌ “राषटरगान 
हिद भाषाका दसा प्रथम गान था जिस विशाल जन समूहं ने मच पर खड़े हो कर 
भपार उल्लाघ घौर समपण भाव के साथ याया या "राष्ट मानः म भारत की प्राकृतिकः 
भो बा यह्‌ वण॒न द्रष्टव्य है -- 


हिमे मिरि ऊचे मस्तकवाला है तेरा ड प्रहरेवाला 
जलनियि गजन करे निराला, रिपुग्नो का मद हरने वाला 
पजावी, गुजरात निवासी, बाली हो या ब्रजवात्ी 
राजस्थानी या मद्रासी, सव के सव है भारतवासी 

तेरे सूत प्रिय देश्‌ ! जय देशं [ जय देश । 
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लम्बी दासता तथा सन्‌ 1857 की विफल कर्तिके वाद जहाश्रग्रेगो के विशद 
एक शब्द तक बोलना कठिन हो गया या वहा ह्िदौ के स्वाधीनता प्रेमी क्वियोके 
नृवरत्न जी एक छोटे रजवाडे के छोटे से नगर मे बडे राष्टरीयता का एखनाद कर रै 
ये *जीवन्मृत' कनिता मे उन्होने देणवामियो के स्वाभिमान प्रर क्मठता को लक्ष्य 
करते हुए लिखा - 


जो ब्रात्म-पौरूप नहीं जन भारते हैँ 
द्रव्याय हाथ सद ठोर पसारतेहं 
वह्‌ भ्रात्मगौरव महा जड मारते 
मनुप्य जम अ्रपना हु-ह हारते 


नवरत्न जी ने श्नपतै काव्य म "राष्दृहित' को सर्वोच्च स्थान प्रदान कयाथा 
उनका जीवन श्रोर राण्टृहित एकाकार हो गयं थे दश-हित' लम्बी कविता परे उनकी 
जीवेन-कामना का एक ऊष्वमुखी सपना इस प्रकार व्यक्त हप्र है -- 


मेरे म्रगणरगचेएकदेशप्रेमको दही, 
प्रोर रगमगहोके इूब जाति वार््मे 
मेरा घन, मेरो तन, मेरो मन, मेरो जीव, 
मेरे सव लगे प्रमु देश की मलाईमे 


यह तथ्य रेवाद्धिति करने योग्य है किं पडत जी की काभ्य रचना का समय कोद 
साधारण नही था स्वदेश प्रेम की वातत करना खंडे की धार पर चलना था उस समय 
काग्रेस पार्टी ठक श्रषना काय प्रस्ताव पारित करने तक सीमित कयि थी लेकिन पडितजी 
निर्भीकिता के साथ जन चित्त से कायरता का भावं निकान्तने का काम क्ररहेये 


उठो उठो शीघ्रकरोनदेरी 

हैएकहीतो यह बात मेरी 

स्वदेश सेवाव्रत को उठाघ्नो ~ 
प्रघान कत्तव्य सपूत काहे 

प्रसनमांको रखना सर्दव 

हं भादयो 1 भारतभूमि माँकी 

सेवा करो धम यदी तुम्हारा - 


“वरल जो ने भारत के जन-जन मे स्वदेश प्रेम का शखनाद एक कर यहां क 
निवाियो के कुम्दलगये मनो मे अपने देश, अपनी चरतती, ्रपनी सम्यता, प्रपनी सस्ति 
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पृथा प्रपनो परम्पराभ्रो सप्रेम करने की सततत प्रेरणा दी उ होने अपने कान्य दारा 
पनी धरती से पावन अनुराग का खगीत पदा करने का महानु काय क्रिया है इक 
ति उदोने दे के कण-कण कौ महर्व प्रदरान,किया यनव, सत्रस्त, धमभीरू, 
जातिग्रत सूढियो मे जकडे लोगो को उ-दोने ललकार कल्म “तुम्हारा भक्ली भनन्नदात्ता 
भारतहै, यहाकी भिर है इसलिए विदेशियो कौ चादुकारिता छोड कर गुलामी की 
चादर को उतार कर फेकदो कोई काम करने म श्रपमान नहीदैयेलोगनजो भपनी 
भाने शोक्त का प्रदर्शन करते ह, वे देश जो श्रपने धन-दौलत पर इतराते ह उनके 
सजाने हमने भरे है यही माव “माटृवदना" की निम्नाद्धिक चद मे व्यक्त हृप्रा है -- 


कोई वस्त्र वुने, करे जुलाहे का काम कोई, 
करत सुतारी कोई चित्प काज सारतंहै 
मोजीपन करे कोई, बनाते मिठाई कोड, 
लमा कोई फर्नाचर ्रालय सवारत है 
दीपक बनावे कोई, रग लावे कोई कोर, 
सेवकी म द्रध्य षाय उमर युजारतहै 

सव देश चाकर है भारत के वाह्‌-वाह्‌, 
एक मात्र म्रष्दाता सरदारभारवहै 


नवरत्न जौ केसमयमे दिन्ि मे बाल साहित्य का नितान्व प्रभाव थां प्राचीन 
अनको को भ्रनोकिकि कयाभरो तक ही वाल साहित्य की परिधिथी देसे समयम 
नवस जी" ने रागे बकर यच्च के लिए सुन्दर तथा प्रेररादायी काव्य रचनाये 
४ री इन रचनाश्रा मे बाल-मनोरजन ही नही, एक नैत्तिक मूल्य सम्बोध भी है 
रभ्वा कविता म वे भारत मे प्रजावव्र की स्थापना का सपना देवते लिखा ईै-- 


सवमेरे्, महू सबका 

सान करू गा, शुचि जन मत्त का 
भजातत्र स्थापिन करदूमा 

मे पनी घुनका हू पर्क 
नास्त मम्ाका हू बच्चा 


र्टरप्रेम के कार्ण दौ नवरत्न राण्टू-नेताभ्रो के प्रति प्रादर भावके साय 
मपित पे उनङे लिए गोपालङ्रृष्ण, गाधो, बातगगाधर दिनक पुरुपो के नाम नही 
५, दिष्य प्रादय केपुजये पडत जी इन रष्टू-नेताभ्नो के महान्‌ जीवनादरणो से 
भने दूदय का कोना-कोना प्रकारित्र करते रहते थे यदी सप्य है कि योपात कृष्ण 
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गोते श्रौर तिलक की मृत्यु पर उ-होनै हुदयविदारक कवितां लिखी ईन र्ना 
राष्ट नेताभ्रो परर लिद्धी रचनार्यो उनके प्रति पडितिजीके उक्तेटप्रेमकोही न्यक्त 
नही करती वत्कि स्वत्ततता सम्राम मे उन दोनो (योखते भ्रौर तिलक} की महत्वपूरण 
तथा रचनात्मक भूमिका को भी सकेतित करती हँ गोखले के लिए उदहोने लिखा-- 


बुद्धिधन † नीतिधन 1} एत भारत मात्ता के 111 
राजनीति तत्व चेत्ता, प्रथ-विद्या पारावार 

चला कहा गया कहा? माके जनेष्यारे माई 
गोखले गोपाल कृष्णा मचाकरं हादूमकार 


"मा के जने प्यारे भाई से ठित होने काला “होदरत्व' विशेयसूपसे 
द्रष्टव्य 


इसी प्रकार तिलक की मृरेयु पर लिखी ये पक्तिया बहुत मामिक ह -- 


वेह स्वराज्य महापथ दशक 

भ्रमु परायण, नीति पयोनिधिं 
वह॒ महामति, कृष्ण सखा महान्‌ 
तिलक भ्राज गया उठी गया 


कलम के बलं से लडता रहा 
प्रबल गजन भी करता रहा 
सुभटकेसरिजोनदहटा कभी 
तिलके म्राजं गया उठ ही गयां 


तिलक के उठ जनि का शौक भावुकता ही नहीं है वह दुख कीं विकट घडी हं 
खास तौर पर इसलिए कि अभी गापी पूरी तरह स्थापित नही हुए थै रौर देशं 
चिन्न भिन्न था नैतरप्व देने वाते तिलक उठग्येये दिनमनिनं देश की भरात्त स्मिति 
का वणान करत हुए उहाने निन्तर्िखित कवित्त लिखा ` 


दिन्न-भि मं राज्यं ततवर छह सौ छियासी रभ्य 
लोग बाग निन भिन्न भाषा को उचारत दै 
संक्ड ह जाति-पाति सगठन ठीक नही, 
मति-गति सारे जन स्यारी-~यारी षारत रहै 
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सन भ्रकुलावे भहादेशं दशा देख-दैख, 

ध्येय कान पता कही बुद्धि माद्य भारत दै, 
मारय लगवे वारो ज्ञानि शक्तिदाता कोऊ, 
नेताहिनसाोयास यिस जात भारत दै 1 


लाड कजन मे भारतीयो का शोपर करने तथा स्वत व्रता सग्रास को भेद भरी 
लीति से कुचलने मे अपनो श्रहुमू भूमिका निभाई थी उस समय बडे वड़े काितिकारी 
शरवीरो तक मे इतनी हिम्मत नही धौ कि श्रपनी तेखनी मे तत्कालीन धूते अग्रेज 
सरकार पर सीधा ्राक्रमण कर सरक लेकिन नवरत्न" जीने वन्दरूककोगोसी सेमी 
यहरी मार करने वाला आक्रमण किया उ-यने निर्मीकतापूवक लिवा- 


एसमिन मिन मिनदेगयादहुरामीद्ुखेः 
दुरजन कजन ने क्रूरता प्रसार ली । 
एमसन लया पया सभा तोडने का तांता, 
फूलरने फूल शाही अरप्रनी वधार ली। 
एबटसन पाली ने लाजपत दूर किप, 
पफ़ोजर प्रो हेयर नै धूमन्धाम घारली 1 
कहे काल कवि दुष्ट भिटोने तो घोटा दमः 
भारत की जाच, नानमाले ने मारली । 


पण्डितजी प्रवासी गुजराती ये, श्रत उनकी मातृभाषा गजरतौ थी किन्तु उदौने 
गुजराती के स्थान पर हिद की उघ्नति को श्रपना जीदनध्यय वना लियाथा भरतधुर 
भ॑शिदो सातय", इन्दौर म ईहदी साहित्य समिति तथा सन्‌ 1907 म जयपुर मं 
पडत चद्रधर शम गृतेरौ के साथ मिलकर "सादिप्य ससद" तथा कोठा मे भारते 
समिति! प्रादि सस्थाप्रो के निर्माण मे नवरलजी का प्रक योगदान भज भरी उनके 
हिदीप्रेमका साक्षी है 


सन्‌ 1918 मे बम्बईको हि महासमा के अधिदेशन कौ अध्यक्षता कर्ते हए 
भालवीयजी से दसी हिदी सेवक नें कहू था मालवीय जी | जनता भरापका श्रादर 
फरती है तो करे पर भिरिषर भरमा से प्राप उसी समय सम्मान पेये जबर हिन्द 
विश्वविद्यालय दिद विस्वनिदचयालय मे परिवतित हौ जायेगा  पदितजी ऊ इस कथन 
घ भ्रनेक स्मातिनामा लोग शष्ट हो गये ये, जतु, सहृदय प्रर मन की सच्चा को 
जानने वाते मालवीयजी ने कटा -“ नवरत्नजी ठीक कटते ह, राष्टरभापा के हितके 
लिए यह्‌ भ्रावश्यक दै“ र 
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लवरतजी चा पक्का विश्वास या किं हिदी मापा के प्रचार-प्रसार तथा उसके 
माध्यमसेदही राष्ट्‌की ग्रबइता स्थापितिकीजा सकेतीदहै तथा गरीव, पिद्धड हूए 
जीवन भर प्रभावो मे पिसते फिर भी प्रसन्न तया सतुष्ट रहने वाले नारो हजार लोगं 
की ^सास्कुतिक धरोहर' को वचायां जा सकता है उ होनें दूरी भापाक्राममी 
साहित्य सृजन किया लेकिन बहा भीवेहिदीनहीभूले उदर भ हिदी का यशगान 
करते हुए कलन्दर' (नवरटनजी कां उदर तलल्सुस) ने कुद शानदार शेर लिख वे 
इस प्रकार ये ॥ 


सुनो ए हिदि के बच्चा तुम्हारी दै जुबा हिदी 
तुम्हाराहो यहीनारा हमादीदै जुवं हिदी 
पटो हिदी, लिखो दी, करोसव काम ह्दीमे 
मंरी माला खयालो से तुम्हारी महरा हिदी 
हजारो लपन श्रायेगेनये श्रा जाय क्याडरदहै 
पचालेगीडउ ह हिन्दी कि है जिदा जुवा हिन्दी 
"केल-दर' मुरशिदे कामिल व्डे ही साफगो हो तुम 
जुबाहै हिदकीदहिदी ्ढगा संव जहां हिदी 


स्वत तता मग्राम के भ्रमर गायकं तथां अ्रपनी उदात्त कवितासे बुभ हए हृदयो 
म रषष्टरौयता का ज्वालामुखी धथकाने वाले इस निडर रषष्टूभापा हिदीप्रेमीको म 
श्रद्धापुवक प्रणाम करताह्र 


प नििधिर शर्माने भारत काजी चिन खौचा उसम-सभी प्रान्त भारत के विच्छ 


भग माने यये 1 ~ । 
"सस्कृति के चार भ्रघ्याय' रामधारीसिहं दिनकरं 
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, श्याम सुन्दर शर्मा 


हिन्द मे जनम पाकं हिन्दीजोन जानी हो 


॥ 





पनित गिरिषर शम नवरत्न" के राष्ट प्रेम को हिस्दीन्रेम केदारा ही समभा 
जा सकेता है उनका यह्‌ श्रदूट विश्वास था कि जब तक हिदी देश कौ भाषा नही होती 
स्वतव्रता प्राप्त होना सभव नही है इसलिए उ होने राष्टू-माषा का उसी तरह गुणायान 
परारम्म किया जहेवे “राष्ट काकररहैये इसी समके कारणा श्रव पडितजी को 
एक धुन सवार हुई कि हिन्दी भाषा को देश मे कसे स्थापित किया जाए कालावाडसे 
काम गुरू किया, वहा हिन्दौ समिति खोली दत काम मे सहयोगं देने वाते रहे 
श्रौ कृष्णा गोपाल माथुर, जो श्रद सुना कि उञ्जनमं रहते है ऋाक्लावाड के प्रसिद्ध 
उद्योगपति श्रो लाल चद्रसेदी जो बालचद विनोदीराम फम के मालिक्र थे इनके 
सहयोग सं हिदी प्रोमी वन मये वे पड़ितजी को भ्रपना गुर भानते बे यद्यपि दोनोकी 
प्रमे ज्यादा फकनहौ या इनको एक पफौक्टर उज्जनसमे थी, एक ददौरममभीयी 
वष दसी माध्यम से उज्जन तथा इ-दौरमे "मध्य भारत हिदी समिति की स्थापना 
हो,गई इ-दौर के तत्कालीन म्रमात्य सरदार कीदे को ददने इस कायम सहयोगी 
पाया इदौर्‌ इनको काययेत्र बनं गथा श्रौर वहा ह्‌ दी की जवरदस्त उनति हरं वहां 
के महान राजा होल्करो की मातृभाषा मरादी थी क्रिवुवे दुरद्रष्टाये जानवेयेकरि 
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दिदीके बिना भारतका काम वही चत स्क्ताहै हिदीकोप्रपनाया भ्रौ दुब 
प्रपनाया वडा प्रचारदुघ्रा नागयीभापाका 


महामना मालवीय जी मे भो इनकां परिचय हो गया म्नौर उनसे तो इन्दोने यह्‌ 
भी कह दिया किं ण्हिदू विश्वविद्यालय" न बना कर “हिदी विश्वविद्यालय वनाइये 
मालवीय जी इनसे सहमत हौ गए लेक्नि उस ॑समय यह्‌ सभव नही हृभ्रा उस वक्त 
ही क्याजो पढाई ब्माज अ्रगेजीमेहोरहीदहैरहिदी म सम्भव नही हु यही भारते 
कादुर्भाग्यदहै लाडमेकालेनेजोश्रग्रेजी की पदा की नीवे डानी, भारतीयो को सव 
प्रकार से श्रग्रेजी भक्त यनाया वह्‌ भविति प्राज भी वसी की वसी है 200 से ऊपर देश 
की राष्ट्रीय प्रवोगशालाभ्रोमे एक भी एसी नही जिम हि-दी के जरिए शोध, पढाई 
यादनिक कामहोरहाहो वहुभापी देश दने कं कारणा भ्रनेक विज्ञान विषयो के 
घुर र विद्वान अ्रपनी मातृमापा या भ्रग्रेजी जानते ह 


पडितजी चाहते ये कि श्रचरेजी तथा यूरोपकी मनय समृद्ध भापाग्रोमेजो महान्‌ 
ग्रयहैउनकादहिदीम ्रनुवादहो ग्रौर सव विपयो पर मौलिक ग्रथ लिखे जार हिदी 
की समृद्धि के लिए पडते गिरिधर शर्मा सारे भारतम विचरते रहै उनका परिचय 
महात्मा गाधोसेभीहुप्रा ग्रौर उदनि गाधीजीकोहिदी राष्टूमाषा बनाने कार 
मत्र दिया 1918 मे इन्दौर मे भ्रखिल भारतीय हिदी साहित्य सम्मेलन हृभ्रा 
जिसके स्वागताध्यक्ष नवरत्नजी ये इस सम्मेलनमे माषीनजीने हिन्दी को राष्टूमापा 
घोपित की 


हिदी की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका "सरस्वती जव तक चली भ्रौर जव तके पडत 
महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा पदृमलान पृघ्नालाल बरूशी उसका सम्पादनं करते रहे तब 
तक 'नवरत्नजी' कौ कविताये तथः लेख उक्तम दछपते रहे भारत के सभी प्रसिद्धं पक्र 
मे इनको रचनायें दुपती थी इनके काशी नागरी प्रचारिणी सभा से भी प्रच्छे सम्बध 
ये वे हमेशा कृते ये--सभा दारा खस्कृत तथा य प्रान्तीय भायाग्रो के उच्च तथा 
सुन्दर काव्य ग्र य तथा घ्नाय शास्त पुस्तकं हि-दी अनुवादित होनी चाहिण ताकि हिदी 
भाषा पूरी तरह समृढध व सम्पत्‌ होकर रष्टर्‌ भाषा ही नही सव भायाभ्रा की महारानी 
वन जाये उनङा विश्वास था फि राष्ट भाषा की समृद्धि प्रान्तीय भापाभ्रो का विकास 
तोकरेमीहोसायदहीखद्रुकोभी समुश्नन करेगी हिदी दूमरी भाषाभ्नो कीप्रतदिद्री 
नहीरै शरान्तीयप भापाघ्नां का वचस्वं छीनकर हि-दीका लान होने बाला नीह 
पडितजी हिदी भाषाको राष्टूमापा प्रौरकेद्रभापाके खूप मे स्थापित देखना 
चाहूतेये वे चाहतयेङि हिदीका भ्रादरदहो, वह्‌ सवनघ्र वोलौ वे समी जाये 


गिरिषर्दजोन पनौसो राज्य कोटा मर्दी का प्रचार मरौर प्रसार कलमे 
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योगदान दिया कोटा के महाराव भीमसिह जीते मिले भौरदहिदी को मुख्य स्थान देने 
वौ प्रयनाकी कोटामे 'भारतेन्दु समिति" की स्थापना की जिसने हिन्दी को वढाने 
श्रौर दलदती बनाने म सुव काम किया राज्य कातमामकामहिदीम होने लगा 
हिरी की ग्रनेक पाठशालां सुती "भारतेन्ु समिति पव भी सभा सम्मलन बुलाती है 
साहित्यकारो का सम्मान करती है, उन्ह्‌ प्रोत्साहन देती है कोटा कै पास ^रणवाकुरे 
हाडाभ्रो' की राजधानी बूदीदै वहुभी पडितजीका कायक्षेष्र बनी वह्‌ सूयमत्लमिश्रण, 
तज्जाशंकर मेहता जसे सिद्ध साहित्यकारो की जमस्थलीदै श्री लग्जाशक्रर मेहता ने 
दन्दी की जीवन भर सेवा फी ऋषिदत्त मेहता स्वतत्रता सेनानी ये प्रर हिदी- 
पत्रकारिता के स्तम्भ तया सुपोग्य सम्पादक ये पडत जी इन सव को हिदी-सेवा की 
प्रर्णा देते रे 


भरतपुर मे नवरत्नं जी का काफी प्राना जना था वहाके महाराजा कृष्ण सिहजी 
ढे स्वतत्र स्वभाव कं प्रक्वड जाटये भ्रपरेजोसे कतक््नदी उस्तेये जो चाहते 
निद्र करतेये हिदीकेवडप्रेमीये पडितिजीकीप्रेरणासे उदहोने 1921 मे 
भरतपुर मे भ्रखिल भारतीय हि-दी सम्मेलन का भ्रधिवेशन श्रायोजित किया दस म्रधिवेश्चन 
के सभापति ये महामना मालवीय जी र्म भी उसमे भागलेनेययाया इ दौरके 
उपप्रधान ममी सरदार कीव तथा श्रीमती कीवे भी आद थी भस्तपुरमे राज्यका 
सबकाम हिन्दीमेहोताप्ा 


प्रवर की बात्तद्री मत पृद्धिये वहाके राजा जयसिहं निडर तथा दवग ये वे 
दिदी,(्रजमपपामेकव्रिना तिवत वे मोर्गरैनीव्रिरोतीये हिदी कं व जबस्दस्त 
हिमायती ये राज्यकासुव काम दहिदीमे होता था राजा जयरिह कानावाड नरेघ 
सुकवि सुधाकर के मनन य मिन्नोमये पडतिजी से प्राय उनका मिलना होता था 


। ॥ 
करोतत धौततपुर भी हि-दीके प्रभावचे श्रदते नदीये धौलपुर के तत्कालीन 
महाराजा बडे समभदार ग्यक्ति ये लाला कनूमल जी (जोदिदी भाषा के भक्त 
तथा सेत्नक यै) उनके यहा याय णान म उच्चाधिक्प्री ये उनके कारण हिदी का 
दुव प्रचार तथा प्रसार था ॥ 


(जयपुर एक वडी रियासत्त थी कितु वहाके राज्ञाकिसीसे मिलते नीये 
उन दिवान दोक के मनाव सर फयुाज अनी खा ये उनके मन बे हिद के लिप 
कोई उतसाह नदी था राज-काज उद महोत्ाथा परतुदहिःदीके लिए लडने बाते 
कम नही थे पटिति जी जययुर श्राते जति रहते पे किसी समय वहा सर्छत- के 
पाच सौ पड्तिये उ-दामे खे महू मथुरानाय सस्नी नै हिन का पक्ष लिया उदनि 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन कौ परीक्षायें शुरू केरवाई सम्मेलन का काय सभाला बुद 
पढाते, कमलाकर गुरुजी पठति, प्रभूनारायणा जी नादट्याचाय पडढातते 


पडित्ति जी की मूल रचना त्तथा श्नुवाद पुस्तको की सच्या इतनी है कि गिनती 
सट्ज नही उदन पने जीवनकाल म 100 से ऊपर पुस्तके लिखी है उनमं बहु सी 
प्रप्रकाशित रहँ नवरत्न जीने प्रालिरी समय तक वोल बोल करे श्चीमदूभागवत का 
"दशम्‌ स्कध' हिदीमे दःदवद्ध कराया पता नही वह कहा? यहु सुननेमेभायाहै 
कि एकवार धर म प्राय ल्ग गयी थी तव वहत सी हस्तलिखितं सामग्री स्वाहा ही 
गयी 


श्रकारित्त विख्यात पुस्तको ये सवते उत्तम है सस्कृत मे उमर सखंयाम को सवायां 
का सुदर श्लोको म भ्नुवाद इस पुस्तक कानाम "चमर सूक्ति सुधाकर है इस 
भूस्तकमे 72 प्यहं एकसेएकसु-दर इन स्वाइयो मे समय की श्रनतता, जोवन बौ 
विकारशीसलर्ता, ्रल्पकानीनता तथा अ्ननिश्चयता का मिक विवेचन दहै पडितिजीने 
रिदी तथा गुजरातीम भी इसका श्रनुवाद किया है. सस्कृत मे (भवानीरसिह्‌ सद्रत्त 
पुप्पगच्छ एक लघु काव्य पुस्तिकाहै जो लगभग साठपृष्ठोकी दहै जनियो के धमग्रच 
"भक्तामर स्मौनः का हि-दीभ्रनुवादे केर प्डतिजौने "सवधम समभाव" को भरास्था 
का परिचय दिया उहोने कई भ्ग्रणी कविताश्रा का अनुवाद किया जिसमे गोल्डरसिमिव 
की "हिट" नाम की एक कविता भी है "योगी" शीपकसे यह्‌ धनुवाद चोद पुस्तक के 
रूपम प्रकाशित हृषाहै उ-होने रवीद्रनाय ठक्ुर की क्रीसे-ट मून क्रिवा शिशु 
भाम की प्रसिद्ध वगला र्चनाका गुजराती मे भ्रनुवादकिया जां विं स 1982 म 
पाया उसका नामहै 'बालचद्र बालो कान-दन कानन 


"व्यापार शिक्षा" पड़तजी की हि-दीमे मौलिक रचनां है जिससे इनकी वहुमूखी 
ध्रतिभाकाभरदाजसहजह लग जाता दहै व्यापार जंसे टेकनिकले कामम भी उनर्का 
रस धा, जानकारी यी “प्रथणास्थ' नाम से इस किन विषय पर हिदी मे मौलिक 
पुस्तक 80 वप पूव छप गई ची सृश्रुपा" नामस नर्विग दिय पर नकी मौलिः 
पुस्तक नी चछपौ “करिनाई म विद्ाम्यास प्रग्रेजी पुस्तक का हि-दी भ्रनुवाददहै सष्टत 
फे परम विद्यात ववि माघके “तिगुपाच वधः सस्छृत महाकाव्य के प्रयम वं द्वितीय 
सगकादहिन्यी म॑ रूपान्तर हि ्दीमराध'वि स 1985 म होत्कर ग्रधमाता 30वी 
सख्या के प्र-तगत प्रकाशित क्रियां गया पण्डितजी ने मतुदरि के नीति तक का 
गुजराती स्पान्तर क्या जो वि स 1984 मद्यपा गुजराती भाषा कै वरेण्य षवि 
नानालाल दतलपतराय के परेम कुज नाटककाहि-दी मरूपान्तरण पटितवी द्राय 
विख 1985 मक्िवा मया पड्दिराड जगघ्राप के "मानिनौ विलापः कं प्रन्याक्ति 
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प्रकरण का इहोने हिदी पयो मे रूपान्तर किया गुनरातके कविना दलालके 
प्रसिद्ध नाटक “जया जयत' की हि-दी प्रनुवाद प्रस्तुत करने काश्रेय पडितजीकोदही है 
यह एक प्रदुमुत मनोवनानिक नाद्यकृति रहै इसमे “भो प्रौर योग" का म्रन्तद्रन्द 
चित्रित हुमादै जया योग ढी प्रनीकं है तो जयत भागका भ्राखिर जया कौ जयत पर 
विजय होती है 


"गिरिधर सप्तती" सस्त के सुप्रसिद्ध श्ार्या' छद मे लिखे 700 शलोको की 
सुदर एव दिव्य फति है "नवरत्न नीति" भ्रथवां “प्रायपिदेश रत्नमाला 111 श्लोका 
री उपदे प्रषान पुस्तक दै "कविता कुसुम" (भ्ग्रेजी साहित्य के वगीचे के रग विरभे 
ूल) हिदीमवि सर 1982 मे छपा "पचम देव स्तुति'मे हिुप्रा के पाच देवताग्रो 
विष्णु, शिव, गरो, सूय एव दुर्म की स्तुतिया रह पडितजी ने श्रारोग्य दिग्दशन' नाम 
से स्वास्थ्य सम्बधी मौलिक ग्रथ लिखा "जापान विजय काव्यम्‌" "सौर मडल काव्यम्‌ 
काव्य कलाप, ^नीतिमुकुर' भादि सस्त की मौलिक कतिया हँ 


भरष्टदछाप के प्रसिद्ध कवि मन-ददा के “श्रमर गोतः का सस्कृत म तरेम पयोधिः 
नाम से भ्रनुवाद क्या जो वस्लभ सम्प्रदाय के वष्णावो के लिएु महान्‌ उपलन्धि थी 
प्रसिद्ध कवि स्वौ-द्रनाथ ठाकुर की "गीताजलि' से सवभ्रथम हिष्दी पाठका को प्ररिचित 
फराने का श्चेय भौ पडितभी को ही जाता है इस भ्रनुवादके सम्बध म पडितिजी ने 
स्वय लिखा दहै-“गोताजलि बगभाषा महै, गातो का माधुय अनुपम श्रनुभवका 
विपय है कहने का ल्हौ इसके भापा-तर ब्नग्रंजी, फ़ोच, जमन श्रादिमे हषर वे सव 
ग्य भाषान्तर रह मैने यह्‌ भाषान्तरष्द्यमं किया है एक गीतमय पुस्लक्र का भाषान्तर 
येयतापूर पदयो म करना कठिन ब्यापार है सातवपमंर्मे दे पूण करसकाह 
जगत्‌ की सारी भापाश्रो मे खवप्रथम पद्यमय भापान्तर यह्‌ मेरी गीताजलि है 


प गिरिवर शर्मा “नवरत्न त्यत सरल स्वभाव के सीध सदे प्राणी पे, 
'ालावाड दरबार के गुषुहोने के कारणा उट्‌ 'स्वणा कंडा पहननंको दिया गया धा 
जिसे उ-होने कभी नही पहना उ हे धन, पद, विद्या का श्रमिमान नही था सस्त, 
फारसी, उदरः मरौर बगला कज्ञाता होने के अलावाहि दी श्रौर गुजराती केव भ्रसाधारण 
विदान्‌ ये उह सरस्वती का वरदान पराप्त था उनकी एक भी कृति ददी नही जा 
दोगपूया भदीदहो जो कु उहोने दुप्रा उसे कचन कर दिया ~ 

{1 


नरेन्द्र सहाय सक्सेना 


पण्डित श्री गिरिधर शर्मा “नवरत्न ` 
एक मृल्याकन । 








छदी साहित्य के लिए पहं दुर्भाग्य है कि जीविते वस्थामे वहं शपते 
महार्यययो को पूता म्मोर निधनं के पश्चात्‌ श्वद्धाञ्जलिया श्रित क्ररता है 
महाप्राण निसयाला दके ज्वल त उदाहरणा रहै इसी प्रकार प गिरिधर शर्मा नवर 
तथा पं रामनिवास शर्माकी स्थिति रहीदहै भ्रपने जीवन कालम यल उनसे दूरद्रर 
रहा भ्रव भी उनका मू्यांकन नहीं हुमा दै 


जिसने एक वार भी पडत गिरिधर शर्मा नवरत्न से साक्षात्कार क्या वहु उनक 
भव्य डोलडोल एय प्रभावशाली व्यक्तित्व को मुला सके एेसा समभवनया मैन प्त 
भिरिधर रा्माकानाम सुना या, मराचायकेस्पमं सन्‌ 1941 इ मथी नन्द चतुरदी 
मे परस्विय हृभ्रा भ्नोर उनहोन ही सवध्रथम मु नवर जी के विपय मे वत्तापा 
चतुर्वेदी जीने कटाथाकिवे उनकं काव्यगुरं ह जिस श्रद्धा से उन्दने यह सव कृघ 
कहा णा बहू भ्राजक मुके स्मर्णदहै तनी उनके दशन करने की इच्छा ब्तवती दा 
उदीयी 
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उसके पश्चात्‌ सन्‌ 1950 मं हि दी साहित्य सम्मेलन का ्रपिवेरन कोटा मे 
हुग्रा वहा नी उनकी बहुत चर्वारहीकितु उनकं ठोस सुभावोको कार्या वत करने 
ॐ लिए किसी के पातत सपयनथा सम्मेलन कै गुटवाज लोगो ने उह क्रि वतर 
करने की दितानही करी 


भ्रवश्य ही प्रपनी भ्रसमयंता के कारणावे तीम वर्पो से हिदी जमत कै समक्न 
सछ्छियसू्पसेनम्रा सके कितु ह्दी के प्रति नवरत्नजौका प्रम लेशमात्र भी क्म 
नदीं हृप्रा जेषनी का काम उहोनेमृश्रकमे दिया फलस्वलूप हिदी सादित्य को कई 
सुयोग्य ।शष्य मित्ते. 


सन्‌ 1955 ई मे कालरापाटन मे तदसीलदार निगक्त होफुर गया था उन दिनो 
जागीर पुन ग्रहण के र तगत मुश्रावजेके दावेभरेजा रहं भे नवरत्नजी भौ उसी 
विलसति म तहसील भ पधारे ये अ्रपने कनिष्ठं पूवर परमष्वरजी को लेकर सवभ्रथमं 
तभी उनके दशन्‌ करने का सौभाय्य मुभे प्राप्त हमरा उनक्एभराहुप्रा शरीर कृण हो 
शया या तु ललाट की चमकमे कोई कमी नही यथी नैत ज्योतिविदीनहोनिपरभी 
सुदरतासे उठ जातये इह देवकर प्रासानीसे कहा जा सक्ताथा कि उनम कसी 
समय सवक्षण की पनी ट्टि रही होगी 


जागीर उमूनन के विषयमे मालावाड़ जिते के लगभग समस्त प्रमुख जागीरदारो 
से मेरा कार्वालाप हुप्रा कि राजस्वान सरकारको कोई भीक्षमानकरसकायथा 
सबके मनमेसेयथा 


जागीर एकमात्र प्राषार होति हए भौ शर्मा जो ने श्रपने निविकार भाव से मुभे 
भाश्चमचक्रित कर दिया था उनके मनम तनिक श्िरोपनथा इस विपयको लेकर 
सततापसे वे बहत दूर ये उ होने पुम््टा वो भात्ति उसका स्वागत किया रौर बतलाया 
कि | उनका सौभाग्य है कि इस रघ्टूरीय यज्ञ मे उनका मी “पन-पुष्प का योगदान 
म्रा 


नवरत्न जी तनिक जिन्नहोगयेये ने प्राश्चयचक्रित हो कारण पूद्धा तो उदाने 
भरौर भी स्तभित करत हए कहा कि यदि यहा पुनीत काय 30 (तीत) वपं पूव दृप्रा 
होतारो म तहसोल के द्वार पर भुदान लेने न प्राता 


~ रने भ्रपनी निममता प्रनुभय कर वेद प्रगट किया तो शर्मा जो एक्‌ बालक दी 
परह ररत हो ग्ये ये भ्रपने स्वाभाविक स्नेहुसे उदेने बतलाया थाकि उदं 
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तहसील तक ्रानेमे तनिक भीखेदनदीहुप्रा दुख इसी बत्तकादहै कि वे मुभ्रावजा 
लिये विनान रहे सके 


द्विवेदी युग के साहित्य महारथी नवरत्नं जी के नवीनतम विचारो ने मु भ्रवाक्‌ 
करदियाथा बादमेपताचला ङि शर्माजी पत्र पत्रिकाये पदढ्वा कर श्रपनें श्रापिको 
समयं के साथ रखते दँ उनकी ज्ञान भरिमा उनकी वुद्धिमहिमा कुच एेसी थी जिसका 
उदाहरण भरयत्र मिलना प्रवतो सभदेनही है 


शर्मा जी की सवतोमुखी प्रतिभा ने तत्कालीन हिदी साहित्यको नयी दिता दी 
पपी साधना से उ-होने हिदी साहित्य को भ्रनेक प्रकार से सम्पन्न किया 


श्रनुवादक के रूप मे-~ 


सव्र ही म्रनुवाद मूल लेखन से श्रधिक कठिक माना ग्याहै तेन को कल्पना 
के लियं विस्तृत क्ेत्र खुला मिलता है जवकरि म्रनुवादक को सीमित अधिकतम सफल 
म्रनुवादक वहो होता है जिसकी बिद्या, बुद्धि प्रयाहहो इस्तं कृठिनतम गुरुतर काम 
म श्माजी कीमेधाने निखार पाया भ्रौरवे तत्कालीन हिदी साहित्यकोरेे रल 
दे गये जिनका प्रनी हम मूल्याफ्न भौ नही कर सके हँ परहित गिरिधर णमा हिदी 
मं प्रनुवाद के मित्टन की भाति सवदा स्मरणीय रहगे कसी समताटै दोनो मे) 
मिल्टन ने श्रपने भारी भरकम व्यक्तित्व से तत्कालीनं प्राम्लत साहित्य को नया मोड 
दिया श्माजीने पी काय भ्नपने श्रनुबादोसे किया मिल्टनं श्रपनी ब्रद्धावस्थामे 
ने्हीन हो कर प्रपनी पुत्री की सहायता से साहित्य सेवा करते रहे 
शर्माजी की भी नेनज्योत्ति जाने के पश्चात्‌ उनकी विदुषी पुत्री शकुन्तला कुमारी ने 
भ्राजम कौमाय व्रतं धारण करवै साहित्यिक दृत्ति मे योगदान दिया 


शर्मा जी ऊ अनुवादो नै दि-दी साहिप्य को क्या दिया इसका सूत्याकेन तो भमी 
भविप्यकेगमदहै जव कभी कोई साहित्यिक मनीपी हिदी साहित्य मेप्रद्ृतं विविध 
गतिविधि पर मामूहिकं विचार करेगा उस समय उसे शर्माजी के अनुवादो के मूत्याकनं 
का श्रवसर भिल सकता है निस प्रकार जायसी ब्रौर तुलसीदास को प्राचाय रामचन् 
शुक्ल ने हिदी सादित्यमे प्रतिष्ठति किया चसाही स्थान नवरस जी को भी भ्रावश्यक 
खोज पश्चात्‌ प्राप्त होगा इसमे तनिक भी सदेहनदहीहै 


1 
उमके स्वाइयात उमर संयामकेहिदी भ्रनुवाद ने बच्चन को प्रेरणा दी प्रौर 
हिदी काव्याद्धणु मं प्रयम बारमधुशालाने हाघा कै प्याते इलि ढान्ल कर काव्यप्रेमियी 
को दिये सम्भरति भी यहु अनुवाद हि-दी कान्य जगते मे अनोखा, श्रनरुठा माना जति दै 
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इस विपय मे बच्चने लिला है, “मगर प्रधिक रस वर्सा था उनके रुवाइयात उमर 
सयान के प्रनूव्रादसे एक पक्ति प्रबतफ नदी मूत सका हु-- 


^“वह्‌ गुलाब गर्वतिी नमरी "दरम कहा है ?' 


भ्रव तक तौ हिन्दी मे उमर खयामं के दजनो से ऊपर प्रनुवाद निकल चुके हँ 
र्मा जौ सभवत उसके प्रथम प्मनुवादक ये र्वादयो कं भ्रनक श्रनुवादसामनभ्रा 
जाने के वावद्ूदन्नर्माजी के प्रनुवाद की प्रपनी विदेयत्ताहै “विचित्र बात है वि 
सुदादयो ॐ तियं जिष्ठ घोरी पक्ति का प्रयोग उटौने किया धा, उसे प्रपनातेका 
साटष फिर क्सि भी प्रनुवादकका नही दभ्रा भ्नुवाद म सवार्ई की पक्ति कितनी 
यडी रखी जायं, यह्‌ प्रभी हिन्दी फे लिये प्रमोगावस्यामदहै ज्यादा लगौ न पक्ति को 
ज्यादा बडी दही क्ियादहै, छदी पक्तियोके प्रयोग कमह हए 


शर्मा जी की पिति एक भ्राघ्यामित्छ स्थिति की प्रोर सकेत करती है, भ्रनुवाद म 
कमसेकेम इस तम्बाहरी प्क्तिमे परूलके विचारो कोक्तिसी भी तरह्‌ बढाया नही 
जाद्कना प्रौर, योडमे ्िमटा करसक्षिप्तभदहीरखाजा सवता है उससे शमनी 
के भनुवाद मे जो कंसाव है, जौ सयम दै, बह क्सीमीमनुवादमनहीभ्रा 
पायां है 11 


वच्चन जी की उपयुक्त पत्तिया शर्माजी के प्रत्येक भरनुवादपरलागरु होती है 
र्माजी ने जिका भ्रनुवाद किया, प्रथम उसको प्राप्मसात करके दी कलम उठा 
इसीलिये उनके ब्मनुवाद भाजमी हिदी जगतम प्राद केरूपमस्वीकाररियं 
जाते 


ख्वादयात्त उमर खयाम का ईहदी अनुवाद क्रनेकेदो वेप वाद उ होमे उमर 
सयाम का सत्कृत भ्रनुवाद “प्रमर सूक्ति सुधारक" सस्कत साटिप्य कौ मेंट किया 
नवीन प्रेरणा के तिए्‌, नव भावनरुजन के हेतु } पितु हिरी जा स्वागत उक्रका नही 
हश्रा उसका मूल्य पहूचाना जमन सस्कनतो ने 1 मीर उतो कीमत 1 पाउण्ड हात 
हए भी जमन विद्वान ने खरीदी 1 


इती टक्कर का दूषा प्यवद्ध म्ननुवाद शर्मा जीने ईिदी को दिया कवि कुलगुरु 
स्वीद्र की विश्वव्रिख्यात “भीताच्जलि" का यह्‌ भी सवश्रथम घनुवाद था इसके 
पश्चात्‌ हिदी साहिष्य मे एक नया मोड भ्रा गया बगला की रोर हिदी साहिप्यसेवियो 
की शरद्धानक्ति बद गई प्रौर उसके काव्य एव साहित्य का भअरधिक मनन, अरनुल्लीलन होने 
लमा इसक! प्रभाव हमारी हिदी कवित्ता पर स्पष्ट लक्षित है इसी सिलसिलमे धर्मा ज) 
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ने र्दीद्रनाथ की दूषरी प्तक गाडनर का हिदी श्रनुवाद “रागवान्‌ क्या, प्रौर 
इकषी प्रकार "चि्रगदां का श्रनुवाद ईहिदी म्‌ करके श्माजी ने नाट्य साहित्य का 
माग प्रशस्त किया कई नवादित तेखको ने उससे प्रेरणा पार 


यही नही, शर्माजी वगला विचारधारा से हिन्दी साहित्यिको को परिचित करा 
केवरठग्येहौ उण्होने गुजराती साहित्यकेषहिरो श्रनुवाद द्वारा तध्कालीन हिदी 
खादित्यमे त्राति उत्पन्न कर दी गुजराती उनकी भ्रपनी भापायौी इस कारशा उसके 
श्रनुचाद भ्रधिकं सफल हुए हँ गुजरती के कवि सम्राट नाब्दालाल दलपत राम कविको 
सव प्रथम हिदीसे परियित करवानेकाधेय उन्हीकोजाताहै इस कविं के जयां 
जयन्त, प्रेमकुर्ज, उपा, युग पलटा, महासुदशन का हि-दी प्रनुवाद उ होने किया इसं 
प्रकार गुजराती विचारधारां सेषरिचित होमेकीदह्िदी कवियो को नवीन प्रणा 
मिली प्नौरवे शक्तिशाली काव्यं रचनामे सफल हो सकं 


उस कठिन युम मे जबकि पठन-पाठन के इतने साधन न ये, युवक निगाशाभिमुव 
ये, शर्माजी ने "कसिनिाई मे विद्याभ्यासं" का भ्रनुवाद करके उ-हे एक प्रेरणा वं सम्बल 
दिधा 


उपया क्षेत म प्रापने गोवद्धनराम माधवराम त्रिपादी कृत “सरस्वती चद्व 
काहिदी ध्नुवाद कर मागदशने किया इसी प्रकार मरादी की म्नलम्य पुस्तके 
शरुभ्रूपा का हिन्दी भर्तुवाद करके ्रापने भारती का सडार भेरा 


सस्कृत मे उमर खयाम कौ देवादयो के भरतिरिक्त उहोने कारकरत्नम्‌ तर्था 
सद्रत्तपृष्पगुच्छ ' श्रौर लिखी यथी 


नवरत्नजी कविकेसखू्पमे 


शर्मा जी द्वारा विरचित कचिताधो का श्रधिक उल्लेख सम्प्रति हमे उपलब्ध नदीं 
दै सभव है उनके अप्रकाशित साहिव्यमे दबा पडा हो किन्तुजो कुदं कवितारये उपलन्धं 
है वे बजोड तथा श्रदूमुतर्ह वे एेमी कविताये दहै जिहोने अधिकाश्चत प्रणा दी ब्रीं 
नवोदित कवियां का मागे प्रशस्त किया 


श्री गोपीवत्लम उपाध्याय उनकी एक कविता से कितने प्रभावित हुए, वदे उन्दीं 
के शब्दा म भुनिये--इसके पूव मुके पण्डित्तजी की प्रसिद्ध कविता पुस्तक प्रेम पठते कौ 
मिल चुकी थी जो पदले “सरस्वती मौर बादमेप लोचन प्रसाद पाण्डेय ने “कविता 
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कुसुम माला" मे सग्रह कर इडियन प्रेसमे छपाई धी यह कविता मुभे इतनी प्रिय 
लभी किरम सदवदही इमे गुनगुनाया करताथा प्रर अ्रवमभी यह्‌ मुके इतनीदही 
प्रिय ह“ 


उपाध्यायजी ने दस्र कविता सते भ्रपनी काव्य साधनामे पर्यप्तप्रेरसाली प्रौर 
भ्रपनी कई कविताये श्राप्ते सुधरवाद इस प्रकार के सस्मरा न जाने जितने उनके 
मित्रो, शिष्यो व सहयोगियो से प्राप्न दौ सक्ते है परिश्रम तो इसमे अवश्य होगा किन्तु 
परिश्रम के श्रनूपात मे जो उनका भूत्य होगा वह्‌ सप्रति भ्राकनः ्रवश्य कठिन होगा 
कितु भविष्यम नही 


एसी दही एक घटना मुभे भ्राज भी स्मरण है राजस्थान निर्माण के पश्चात्‌ 
भालावाड जिने के भ्रन्तगत सन्‌ 1949 मे सवप्रथम पचपहाड तहसील मे नियुक्त हुप्रा 
एक दिन एक सज्जन ने मुभे प्रपना परिचय निरतर हरिके नामसेदिया व हरप्रकारसे 
विचित्र ये बोलचाल, वेशभूषा, कायकलापर तथा धुन मे उन्होने बडे प्रादर से सयत्न 
सहेजी हई शर्मा जी की किसी पत म प्रकाशित ' वच्चा ' शीपक कविता निकाली प्रौर 
मुभे यह बताया कि भ्रव उनका यहध्येयहैकरि इस कविता को प्रधिकाधिक मातामे 
छपा कर्‌ होनहार वच्चो म वितरण करे कितनी प्रतियावे इस समय तक छपवा कर 
नाटतुकेये, यह॒तोमुमे स्मरणा नही है लेकिन उदनं कई हजार कं ऊपर सख्या 
बताई धी मुम यकायक्त उनकी बात पर्‌ विशवस नदी हूभ्रा मुभे सदेह दभ्रा कि कटी 
यह श्माजी के नामसेधोलातोनहीहोरहाहै रितु वमी कोईवातनहीथी मने 
उत कवित की 500 (पाच सौ) प्रतिया छपा कर उनका दी्रौरवेभ्रानद विभोर 
हो कर चतेगयेभे 


सरस्वती ' के साथी साथ पूना से प्रकाशित होने बाले 'चिनमय जगत” म 
भी उनको कविताये प्रकाशित होती थी पुटकररूपम टोने के कारणा उनी रूपरेवा 
निप्चित नही हो सकी शर्माजी श्रपनी कविताश्रो के प्रति कितने जायरूकये इसका 
एक उदाह्र पर्याप होया एक वार उन्होने प्रपनी एक कविना मरा देर चित्रमय 
जगत मप्रकोशनाय भिजन।ई सम्पादक महादय ने उस्म रय फरवबदल करदियाततो 
धर्मा जी उनके सिर हु गये जव तक वह्‌ ्रपने मूल रूपमे नदौ पी शर्मागीने चन 
नदौ लिया इतना मधिकारथाशर्माजी को भ्रपनी भाषा भौर प्रपते भावो प्रक्रि 
उस्रका गुद्धता मौर उनकी उपयुक्ता को लेकर वे क्िसीसे मी लोहा सेन को तत्पर 
रहतेये 


उदू, फारसी के विद्वान होने के नाते उनकी गति उदरं नज्मणिखनेमेनीथी वहा 
ब प्रपने उपनाम ' कल-दर्‌ ' के नाम से विषा क्रतये पृथ्वी विलान पततेस ( नलाकाड 
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नरेश्वर के निवास स्यान) पर कवि गोष्ठियौ तथा मुशापरे जमा क्रते ये वहा धर्माजी 
का उच्चकोटि के विद्रानौ तथा प्रालिम-फाजिलो से सावक्रा पडता था इस कारणं 
सतते सघपण से उनको प्रतिभा वदहृमुवी हो उदी धौ 


दक्ष ज्पाचव्याता 


भराय तेलक वक्ता नही होते प्रर नवरत्त जी के भाषण जि-होने सूनेहैवे उनके 
पाण्डित्य श्रौर्‌ नान से ्रचश्य प्रभावित हुए है उञ्जन वाते श्री सयनारायण जी व्थास 
ने पण्डितजी विपयक अ्रपने स्मरण मे लिला है म्नौर इसका समथन किथा है ““वच्चन"' 
तथा श्रौ गोपीवल्लभ जी उपाध्यायने प्रयाग विश्वविद्यालय मे "लाँ कोकिज' के हाल मे 
महाराजा फालावाड (श्रौ रजे रिह “सुधाकर } के सभापतित्व मे एक कवि सम्मेलनं 
हश्रा था वहा श्री बच्चन पडितजी स प्रभाविन हए भे तो श्री मोपीवल्लम उपाध्याय 
का कथनदेकिवे गाजापुर (मध्य भारत) मे भने वात्यकालम सुने पडितजीके 
भाषण श्रव तेक विस्मृत नहीं केर पायेहै उ होने ग्रपने सस्मरणामे लिखा दै--"सन्‌ 
19२7 म इदोर मध्य भारतीय दहि-दी साहित्य सम्मेलन का प्रथमाधिवेशन सिलचीपुर 
नरेश महाराजा साहव दुजनसाल्िह जी की श्रध्यक्षतामे हूभ्रा था इसका भ्रायीनन 
श्री मध्य भारत हिदी साहिप्य समिति इ दौर” (जिसके संस्थापक स्वयप गिरिधर 
शमा नवरत्न ये ) कैत्तत्यावधानमे हुप्राया इसीके साय विराटकवि सम्मेलन भौ हुमा 
था इसकी श्रध्यक्षता पूज्यपाद पण्डितिजीनेकी थी इस श्रवसंर्‌ पर विया गया 
भ्रापका प्रचचनं काल्य साहिष्व परण्कम्रपूव प्रवध के सूपमेही हृभ्राथा उषकी 
प्रवयेक पक्ति से पाहिप्य की रसघारा प्रवाहित होती थी भाषा, भाव श्रौर विवेचन की 
दष्टिसे वसा भाषण कृनचित ही कही हुश्रा होगा 


भ्ालाकवाड निवा्सियो को तो पण्डितं जी के भाषणा यदाकदा सुनने का सौभाग्य 
प्राप्त होता ही रहता था वे उाकी वाणी की विचधण॒ता को श्रमी भी नही भूते है 


सपादना-काय 

साहित्य प्रस्रार का यहु प्रमु क्षे भौ आपे प्रघूरा नही दहा भालावाडसेदी 
भापने " विद्याभास्कर्‌ ' नामक एके पत्र निकाचा कितु इसका जवनकात ब्रधिक समय 
तक नही रह्‌ सका श्रापके ग्रनुज श्रौ माणिकलाल शर्मा (वासुदेव शर्मा) की श्राकभ्मिक 
भकाल मृत्यु नं अरापको इत ग्रोरसे विरक्त कर दिया भ्रत यह्‌ पत कुच भ्रक निकालने 
के पश्चातदहीवनदहो यया 


इस थोडे खमयमेदही श्रपनी अदुमुतत मेधा के कारणा एक सफल सम्पादक के 
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सभी गु प्राप्त क्र लियेये श्रपते क्लिष्यो कौ सम्पादन सबधी समस्याये वे सुल काति ये 
भौर अपने बहुमूल्य परामश से उनका प्रथ प्रदर्शन ह्या कस्ते ये इसक्षेत्र म भी उनकी 
सेवावें वहुमू्य ह 


““वित्रमय जगत" के स्भूतपूव सम्पादक शरी मोपीवल्तम जौ उपाध्याय ब्रापका 
भराभारप्रदशन करते बे--“कि तु पत की साहित्यिक सामग्री क प्राप्ति के लिए पण्डितजी 
ह मेरे सहायक सिद्धं हुए पडितिजी बारबार प्रादिकेद्रारामेरा उत्पाहवद्ध न करते 
रहे प्रापने कचं कवितामें भो मेजी श्रौर कालवाड नरेण स्व भवानी विहजी को 
विलायत्त से वापस पबारने पर सचिग्र वेला देकर सहयोम दिया या" 


सस्थापन्‌ काय 


मध्य भारत के विद्रानो तथा राजस्थान के कत्तिपय साहित्यसेवियो के प्रतिरिक्त 
सभवत बहुत कम हिन्दी प्रेमियो को यह्‌ चत्त होमा करिश्री मध्य भास्तदिदी सार्हिष्य 
समिति इन्दौर, जिसके तत्त्वावयान मं "वीणा" उनकी सेवा 34 वर्पसेकररटोहै 
के सस्थापक्‌ श्री भिरिघर शर्मा नवरस्न दे हिन्दी सादित्वं समिति कौ स्थापना पने 
सन्‌ 1914 ई मकी इस संस्थापन काम म पण्डितजी को डा सरु प्रषादनजी 
तिवारी, सर सिरेमल बापना साहब एव सरदार माघव राव विनायक रावक्िवि का 
सहयोग प्राप्त हश्रा पा इसके पश्यत्‌ इस संस्थाको नीव दृ करमेमे भ्राप तन-मनसे 
जुट गये ईसकं तिथि श्रापको बार-बार इन्दौर जाना पडताथा कितु कभी प्रापके 
मस्तक पर इस परेशानी से सल नह म्रापा समिति के तस्वावधान मे जो उत्सव, 
सम्मलन भ्रयवा साहित्यिक मोष्छिय होती उनमे प्माफका सक्रिय सहयोग शीपस्थ होता 
था म्मापने सन्‌ 1912 मे फालरापाटन मे श्री राजघूताना हिद सादिस्य समित्तिकी 
स्थापनाकी सापहीहिदीके उत्यानकेहेतु सन्‌ 1912 ई महौ भरतपुरमेदिदी 
समितिकौस्यापनाकीयी 


भ्रापके सतत प्रयत्न से कोटामे मारतेन्दु समिति की नीव पडी इस सस्थानमे 
भी राजस्थानमं हिदी साद्ित्य को, इसध्धेत्रमे बहुत बडीसेवाकीटहै कितु उस्क्रा 
दायरा धिक चिस्तृ्ठनदो सका पार्यडाजो मषडने कंकारणु इस सस्मा की 
प्रगति भ्रवरद्ध हुई श्रौर, भज उसमे सेवां पूववत्‌ नह रदी 


साहित्यिक याघ्नी 


दविबेदौ युग के सेको तथा खादटित्विरोमे प्रापम्‌ केषा घोहाद या, परस्पष 
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लेखर्गणा किष प्ररार स्मद्‌ स्यापितेकरतेयै! प्राजकत सवे एकदम पनट गया 
वहं सहानुमभूत्ति, वह्‌ स्नद्‌ तथा सौहाद सब कुद प्रव स्वप्न सरा प्रत्तीत होताहै 


उप्र समय वेको म गुटवाजीन्‌ थी एक दरं पर दछौटे नहीं उदछछाते जाते थे 
ग्रनुभव प्राप्त लेक तथा सम्पादक नवोदित साहिप्य तेसको को प्रोत्माहुन देने वे यत्न 
म रहते 9 उनकी भूल, उनकी लामिया वतलाकर उन्हु मागदर्शन देते थे मौर भ्राज 
वड लेखक एेसे पत्रो का उत्तर देना श्रपनी शान के विलाफ समभे ह वड सम्पादक 
उनको रचनाग्रो को "'सध्‌ यवाद वापस'' लिखने के प्रत्तिरिक्त जो भी उनके पास प्राया 
द्रा होताहै, ग्रौर कु नही करते उनो एकं निश्चित पक्ति के कमी दशन नदी 
हो पाते 


“वीणा” इम समय दष्य प्रपनी परम्परा दनय दए दै म्ना भी सुयोग्य 
सम्पादकमण्डल नामकोने देवकर रचना को देखता है भ्राज भी वहा नवोदित 
लेखकगण स्थान पातं है वीरा" ने कई साहित्य प्रतिभाग्रो की स्थापना हिद 
माहिस्य्म{दरमेकी रहै इसके श्रतिरिक्त उनको पत लिखने पर निराशनही होना पडता 
पत का उत्तर स्नहिक्त प्राप्त दोतादै यदि बीणाका ्रतुकरणा हिन्दीके प्रथ परतर 
पत्निकाएुभीकस्नेलगतोदहिदीका भण्डार जौ हम कई वर्पौ मे भरनाचाहते है उसके 
नेरनेमम्नावा समयभी नही लगे 


दमी बातत नदौ कि उस वीते द्विवेदी युग मे केवल दोटे सेखक ही दिग्गज से 
सम्ब ध स्थापित करते हा लब्धप्रत्तिष्रित साहिप्यकार्‌ स्वय पहुल करने म नहं 
हिचकिचाते प उन पुराने द्विनो की यादे करडा हरिदशराय वच्चन' ने लिवाहै 
“उन दिनो इतत प्रकार कौ तीययाता को साहिप्यकार धम कां मृख्य अग माना जता 
था कोड किसी के लेल, काव्यम कोई गुरा दोप देखता तो उससे प्रभावित होकर 
उमसरे मिलता या उस सपक स्थापिति करने का प्रवर दू ढता रहता या दिनकरज 
की प्रारभिक रचनाध्रो से आ्आा्कपिक हो एक बार पडत वनारीदास जी चतुर्वेदी नं 
कहा था “यदि दिनकर श्रफीका के जगलोमे रहते होतं तो उनसे मिलने मँ वहा भी 
पटुचता ” लेखक) के पारस्परिक परिचय, नकंटय एव सम्बध का परिणामं यहा 
कि साहि्य ससार म सदभावना का एक्‌ स्निग्ध वातावरण वना हमा था यदि कटी 
इष्याद्रेप चा भीतो वह जते एक परिदार्‌ केलोमोमेथा परिवारकीष्ठीमासं 
सीमित्त, निर्या त्रत" 


दसं प्रकार की माहिस्यिक यानाय पण्डितजी ने श्रपने जौवनकाल मं बहत की धी 
चिस्तार नयसे कतिपय याक्रीम्नो काही विवर दना यह्‌ उचितं दोगा 
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सेभयत स्वेप्रवमं यादा पर्मोनीने उक्युगके तीं भ्राचयेप महावौर प्रसादे 
द्विवेदी के पदा, भातरापाटनं से उनके निवास स्वा दौलतपुर (रायवरली) जाङ्रबी 
चो द्विवेदी जो नै स्नदृपिक्त हौ उनका बडा मान सम्मान कयि एिट्तो उनको 
याप्रामोफाजोरततासपातो जदतक वे प्रसमर्थन दो गव, जारी रहा 


उनके शाजाकुर के भापणो, साजापुर के सन्‌1927 ६ के विराट कवि सम्मेलन 
का एमापतित्व, तथा प्रमान विरश्यविद्यानप के लांफातेज दाच केकापक्रम पर हप पस 
ही विचारवर धुकें यद्‌ खन कादक्ताप उनकी साहिप्यिक्‌ यतराग्रा को चमक्दारे 
फड़यि पी 


सन्‌ 1918 ई मभ हिष्दौ साह्य सम्मेलन के प्राठवें धषिवेशन का भ्रायोजनं 
हन्लौर नेगरी म किमा गया पण्डितजी वहा पहूषे प्रौर जिस उत्साह तथा परिश्रम से 
उसका प्रबध उने क्या उक्षको उसभ भाग लेने वाते सज्जन भ्राज तकं नही भूते 
ह यह व क्यो पुराने तया नये साहित्यिकोसे मैतीद्े करने तेयथा परिचय प्राप्त 
करने के लिए सम्‌ 19८65 मनवरत्नजी को साहित्यिक सभाराषना का पनं श्रवसर 
भराप्त हुम्रा इस शुभे प्रबसर पर पुण्यष्लोक महामदीपाघ्याय श्री गौरोशकर्जी भ्रोकाके 
सेभापतित्व भे विश्वबन्धु कवि रवोद्र का स्वागत सत्कार भरतपुर हि-दी साहिष्य 
स॒म्मेलनम कियागयाथा इसपवं पर्‌ भो उदो ्रपनं स्वाभाविक उत्साह तथा 
फमण्यता का दृण परिय दिया इसी प्रचसर प्र विराट कवि सम्मलेन मे नवरप्नजी 
फो सवश्रेष्ठ कदि घोपित करके स्वणुपदक से सम्मानित क्ियागयाथा ` ' 


सन्‌. 19३5 की तीययात्रा श्री भोपीवह्लमभ जी उपाध्यायके मृवप्तेसुनोहै 
इसके बाद जव सन्‌ 1935 मपुन इदौरमे ग्रत्िल भारतीय हिदी सार्ित्य सम्मेलन 
का विराट भ्रविवेशन महास्मा पाधी वे सभाप्रतित्वमे हश्रा उसमे भी पण्डितञीने 
तन-मन धन से उद्योग क््याथा यद्यपि पण्डितजीवै मेषाम विकारौ सानैसे इटिट 
क्षीण हो चुकी थी फिरिन्पे मुके सथ लेकर, मेरे कये प्र्‌ हूय रखे बराबर द्रषर+ 
उधर विद्वानो तया साहित्य महारयिया के पास प्रात-नाते रहै. उनके खाय मुभे क्ई 
विद्रानो से परिषय तथा सम्पकमे अनेका सोभ्य प्राप्तदुप्राया प्त प्रकारमी 
एक यात्रा उ होने प्रभवते युग को जिज्ञासता ते प्रेरित होकर को-- "कौन दै यह्‌ ्रादमी? 
क्या इसके पाख बडी दौलत्त है ? क्यः यदु दिनरात चशे मे पड़ा रहृत्ता है ? क्था यह्‌ 
जो कुंद लिखता है वह॒ उसका भरनुभव सत्य है ? यह मधुशाला म रहता है ? मघुवाला 
से धिराहृम्ना, ए श्राघुनिक्‌ उमर खयामकी तरह इलादाबादके मुदरीगज मे स्थित 
ज्जन के निवासस्थान के समक्ष लाकर खडा कर द्विया था वच्चनं बाहरये भ्राचे प्रर 
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उनको एकं परचा मिला-- “ट्म तो ्रापकी मघुशाला दैमने श्राययै, पर, वाकरीही 
गायव थां हम महाराज वनारसवकीकोटीमंद्ह्रे हँ श्रव वही प्रापकी प्रतीक्षा क्र 
गि धर शर्मा नवरत्न, भालरापाटन वाते" श्रषने सस्मरसया म॑वच्चनने एक एषी घटना 
पर प्रकाणं डाला द जिक्त पर्‌ यकायक विश्वास नही होता श्रवेष्य ही इसका महत्व 
इतर लोगा परन हौ कितु जो राजदरबारोके निकट क्षम्पकम रै हँ उनके लिएतो 
बहुत ही महव्वपूण है उ-दीने लिखा किं ^"उनकी मूरिभूरि प्रष्ठा करव नवरत्नजा 
ने उनको आलावाड दरवार म लेने का पूरा प्रपल्न करिया या, किन्तु वे (वच्वन) 
श्रे रहे” 
मुमकोन्‌ ले सके धनकुवेर 
दिलला कर श्रपना ठर बाट 
मुभकोन सके ले नृपति मोल 
दे मान्त, खजाना, राजपाट' 


इसमे वे रुष्ट दए थे, विन्न भी अ्रमूमनं राजदरवारौ का यह्‌ सर्वया रहता था 
किजोएक दफा वहा जम या कहु दूसरे फो परं रखनेनदेताया हमेशादेसा 
वातावरणं बताये रखना दसके लिए श्रावद्रयकं होता था कि राजा उसके 
श्रलावा, कम से कम उसके क्षत्र मे ब्मनय का दिचार न कर सके 
वच्चननजीने कहादटै किं महाराजा भालावाड (श्री सुधाकर} उनकी मधुशासा सं 
वहते प्रभावित ये जिसमे नवरत्न जी कावदुतहाधयथा 


विदिध माषा ज्ञान 


उदू फारसी के नाता ही नहीं अपितु वे भारी विद्वान यै तमी तो इतनी 
सफलता से वे उमर समाम की सवादूयात का हि-दी पद्यवद्ध भ्रनुवाद इतनी सफलता से 
करसके उदू मेतोवे "कलन्दरकेनामसे शायरी छया ही करते धे गुजराती 
उनकी बअरपनी मापा ची ग्रौर उसके कितनेदहीग्रयरलोकाहि दी प्रनुवाद उ दोन 
किया मराठी पर भी उनका पूरा श्रधिकार था, तनी “्युधरूवण का हिदी 
परनुवाद वे पूण सफलता से कर सके सस्टृत परर उनका ्रषिकार हिन्दी कं 
समान ही या तभो उहोने म्वा्यात उमर स्वयाम का पय्वद्ध प्रनुवाद देववाणी 
मस्कृत मे शिया इसके श्रतिरिक्त भ्र-या-य द्योदी-वड़ी पुस्तको की भी रचना उ-टोने 
दरस भाषामकी रास्कृत रचनाश्रा का सग्रह ' गिरिधर-पप्तशती”ण के नामे प्रका्ित 
हरा है (मअग्रेजी के प्रसिद्ध कविय की प्ननेन उत्तमोत्तम ववितामो का भी घाप 
हिदी भे प्यवद्ध सूपातरस्ियाहैजो “कविता बुसुम' के नाम से भाग-1,2 
प्रकारितदहुग्रादै लोर भाग ्रभी श्रप्रकाशित है) रवो टगोरके ग्रथ मूलं वगला 
सेरीहिदीमे भाषान्तसिति हुए ह जिनकी स्वय रवि उाकरुर ने सराहना कोह 
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नयी धाराप्रो के प्रवतक्ष 


पनी इसः उपरोक्त साहित्य सप्धना के प्रतिरिक्त उहोने उस समय हिन्दी, 
प्राहित्य भ नये प्रयोग भी कपि ये जिनका हमः सवया भूल गये हं जिसमब्रे कर्तो 
पल्लवित, पृध्पित हो रह है पौर कई फो “नये प्रयोग" नामकरण करके प्राये बद़ाया। 
जा रहा दै दृज्यपाद श्री भ्रयोध्यािह्‌ उपाध्याय हरिभरौप्को परतुकान्त काम्य का, 
प्रवतक तथा सूत्रवाहूक माना जाताः दहै सितु भििथर शर्मा ने उनका प्रयोग वहतत 
प्रहत कर लिया था उनका ्रतुकान्त एक छद प्रवलोकन करें - 


 ्रजोनया प्रय पिलोकता्ु 1» ^ 
भाता मुकेसोनवमिघ्रसाहै 
देस उसेर्मे नितबारबार 
मानो मिला मित्र मुके पुराना" 


# 


हैः 


इसी प्रकार कवि धिितोचन शास्प्रीकोहिदी काव्यम सोँनेट का प्रवत्तंक माना 
जाता है कितु रर्माजीदइसपरभीपूवमेही प्रयोग करचुकेथे चिप्रमय जगद्‌ म 
प्रकाशित उनके सानट के अश का नमूना प्रवलोकन कीज्यि-- 


“जो नर धन वालाहै वदी सुधी सुक्विभीदहै" 


राजस्थानी निम्नं पद की कितनी सुदर भावव्यजना है उपरोक्त पक्तिमे 
" जननी जण जे भागवत, मत जण जे गुणवन्त, भागवत केद्रारप पडया रहे 
गुएवन्त ”“ 


सम्मान 


नवरसनजी की सेवाप्रो को जित्तना देखारपरवा गया उसीके अनुरूप उनका 
सम्मान हुत्रा वास्तविक मू््यांकनतो उनका कभी हुश्रादही नही जो उनको परला 
जता खर! हिदी साहित्य सम्मेलन ने उनको “साहित्यवाचस्पत्ति की उपाधिसे 
विभूपित क्रिया इदौरकीविध्य सभाने उनके पाण्डित्य से प्रभावित तथा भ्नभिभूत 
हो कर उह ' प्राच्यविद्यामहाणव” कहु दिष्य साहि सम्मेलनं के, सभापति केलिए 
भी उनका नाम प्रस्तावित हभ्रा पत्र पृत्रिकाभ्रोमे वेादि भौ प्रकाथितः हए विन्तु 
सम्मेलन गुटवाजी सै ऊपर नही उठ सका 


197 


पद्मविमूपण प सूय नारायण जी व्याप्त ने उनको सम्मानिते केरे का भ्रन्तिमं 
प्रयत्न कियाथा चह रणष्टरीय सम्मान प्राप्ठहो ज विशिष्ट विद्रानो को भास्त सरकार 
द्वारा दिया जाता है उसके लिये मैने प्रयासि भौ किया था भ्रौर महामहिम राष्टूपतिजी 
(डा रजेन्द्र प्रसादी) ने मेरा प्रस्ताव श्रपने समथन के साथ गुह्‌ विभागकीभ्रोर 
भिजवाभी दिया था कितुंउसके पूव कि उसका कोई नतीजा निकलता“ ए काल, तेरे 
पियो की घर-घर, ग्राखिर पिसतलती चती गई यह्‌, गिरिधर" घ्रातव्य महारथी प गिरिवरः 
शर्म नवरत्न 1 जुलाई सन्‌ 1961 को 81 वप की श्रवस्या मे स्वर्गारोही हए 


साराश यह कफि जिसभी दिशामे श्माजी का पर बढा, लक्ष्यं प्राप्तिके कमर 
पीदा नही हदा सादित्य के जिस भी प्रयकोउहोने दुरा उसमे ब्रायामी पीठीके 
लिये माग प्रशस्तं करके दी छोड भरौर जिस मस्तक पर उनेका एके वार वरदहुस्त पडा 
वह्‌ वहु वगर विद्वान हुए नदी रह सका एेसी महिमा, साघना, निष्ठा थी नवरत्नजी 
की यदि भ्रसमयमे नेत्र ज्योति उनको घोखान देतीत्तो उनकी गराना भारत के इन 
गिते शीपस्थ विद्रागोमे होती 


भावा पौर राजधा म दन्दो साहित्यक प्रचार मे उन्दोनै (नवदनजी) वडा 


काम कयि) 
-भ्राचाय रामचन््र शुक्ल 
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५ 


मनोहर प्रमाकर 


स्वभाषा ओर स्वदे कं गायक गिरिधर जी 








ससी मी धरती की श्रपनी समद्ध सादिक परम्पस का निर्माण पेशेवर 
लेखको दवारा नीं, उन वागीष्वरो द्वारा हुभ्राहै, जो समपित भाव से सुजनघमिता को 
प्रगीकार करते ह पण्डित भिरिधरणशर्मा एेसेही वागीर्वयोेमेसे एक ये जेष्ठ शुक्ला 
भ्रष्टमी, सवत्‌-1938 को भालरापाटनमेजमे पण्डित मिरिधरशर्माकी शिकला, 
भ्लरापाटनं जयपुर प्रर केयणीमं परम्परागतदगसे हर्द वे सस्रत, फारसी, वगला 
भ्रोर गुजराती के उद्‌भट विद्वान ये कालावाड नरेण के सरक्षण मे वे भाजीवन साहित्य 
की स्नाधनामे लगे रहे महामना पण्डिते मदन मोहन जी मालवीय ने जवं बनारसदहिद्र 
विष्वविद्यालयप की स्थापना का बीडा उठाया तो पण्डित जी ने उसके निर्मखि मे सक्तिय 
योगदान दिया बहुत कम लोगो को दष बात का अ्रहृषासदहैकि महात्मागाधीकोदहिदी 
केक्षेत्रमे लाने काश्रेप भीनवरत्जीकोहीथा उहोने मध्यभारत सादित्य समिति 
की स्थापन।कीप्रौर हिदी साहित्य समिति, भरनपुर त्था भारतै-दु साहित्य समिति- 
कोटा के निर्माण भ्रौर उत्थान मे उनका बड भारी योगदान रहा 
ब्रिटिश शापन काल मे जब इ्रजी- भौर फारसी की तूती यज दरवारो मे बोलती 
थी तोनवरत्नजीनेदहिदीको राजभाषा वनने का भनुष्ठानं प्रारभ करिया भकालावाड, 
भरतपुर, जयपुर प्रौरकोटा मे राजकाज मेहदी के प्रत्यावतन की दिशा मे उनकी 
एतिहासिक भूमिकां रही । 
पण्डित गिरिर शर्मा उच्च कोटि के कवि एवं प्रनूुवादकयथे राजस्यानमे 
प्राधुनिक्‌ राष्टरीय काव्यधाराकेवे भग्रणी कृवि ये, जिन्होने “मातरृवन्दना नामक 
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श्रपने काव्य सह्‌ मे सवप्रथम सस्छृत के स्तवनो से प्रभावित देणानुराग की कचिता 
को स्थान दिया इस सग्रह की स्वनाप्नोमे मातृमूमि की वदना श्रनेकंलूपोमे ईहे 
कभी केवि श्रपने मौरवकौस्मरण करता, तो कमी ब्रह देश-~भक्तिमे इव कर देश- 
दित के लिए भरपने भ्रापको समपित करनेका सकत्पकेरताहै भारत के गौरवपुण 
श्रतीतं का स्मरण करते वे एक स्थान पर कते दै 


कोन अह्ारानी तक्ष्मीसा या युद्धवीर ? 
कौन माता ब्रहित्या सा कही दानवीरया? 
जाकर विलोक जाति-जातियो का इतिहास 
श्रायजाति तैरे जसा क्िसिम खमीरथा 7 


दती प्रकारे “जयदेश * नामके एकं मय रचनामे वे भारत को “वेदोद्गाता- 
भाग्यं विधाता“ केहुकर उसके महिमा मडित सास्करृ्िके वभव का स्मरणं कराते है 
विभितनता मे श्रभिन्नता के दशन कराते हुएवेदेश को भौगोलिक एकतां को-रष्टरीय 
एक्ता के रूप मे निभ्न,शब्दो मे चिचधित करते ई ४ 


पंजाबी मूजराते निवासी 
वगालीद्ोया व्रजवासी 
राजस्थानी या भद्रासौ, 
सवके सव है भारतवासी 
तेरे सुत प्रिय देश 1 

जय देश । जय देश ! । 


देश को सवस्व ममभकर उक हित "राम की बुदा" देकर जव कति जीने भीर 
मरने की प्रतिज्ञा करता है, तो उका देशानुराग ्रपने प्रवरतम स्वरूप मे उजायद 
होता है वह्‌ कतए है 
भेरादेश, देश कार्म, देधमेरा नीव प्राशं 
भेरा सम्मानमेरेदेश की वडाईमे 
जींऊगा स्वदेश {हित मरूगां स्वदेश काज 
देशके लिए कभीनेकरूगावुराईर्य 
भप भयकर प्रसगमेभीभ्रूलकेभी 
भूत्‌ गान देशित राम कीदुहाईर्मै 
जब लीं रहेगी सासं सवस्वलुटा दूमा 
ईणकोभीमुकालूगादेय की भवारदूमं 
फवि का भरन्वर देशानुराम की नावनाभो से इतना परभिभ्रत दै कि वह्‌ केवलं 
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देशप्रेमकेरगमदही इये रहना चादता है, क्योकि उसको दष्टिमे द्रे समीरग मय 
हकर श्व जति है बह श्रपनां सवस्व देल पर -योष्टावर कर देना चाहता ह 

र्वा जहदेलकी हो, मेरो जीभ वही बुते 

प्रोरनही सुने कहौ सुरा की सुदाईम 

भेरे सूने कान पान साचे देश-भक्तन के 

मोर गान भावं क्मीमेरेन सुनाम 

मेरे म्रगरगचढेएकदेशप्रेमकोही 

परोररगमगदहोकं दूब जात वाईम 

भेये घन, मेरो तन, मेते मन, मेरो जीव 

भेरो सव लगे प्रमुदेण की भला्हूमे 

नवरलल जीने हौ सयप्रथम उमर याम की स्वादयो का हिद ग्रोर सस्छनम 

भ्रनुवाद क्रिया सयामकौ स्बाह्यो मे निहित जीवन की क्षण मगुरता श्रौर प्रानन्द- 
भावना कोउहोने सरल हि-दीमे उतारा खयाम की बहुत प्रसिद्ध रवा, जिसम 
५ के साद्चम कौस्वगमे रूपमे कपना की गर है, उ दोने इस प्रकार सूपातरित 


हो भषूव रसकाष्य तता-तर्की द्याया हो। 
सुघापुण हो कुम्भ, रोट दटुक्डाहऽतरुहो ~ 
भातत सुमधुर मान विजन मे बेठ पास मम 
प्राहु, ही तो निजन षन है, सुमे स्वेश सष ॥ 
नवरत्न जी कौ मान्यता थी कि भग्रोजी, वमला, गुजरतीप्रौर फारसीमे जो 
उदात्त साहिष्य उपलब्ध है, उत हिन्दी के माध्यम से लोगो को उपलन्ध कराया जाये 
धपनी इस कल्पना को उ-होने पूरी साम्य के साथ सूत रूप दिया भरप्रेनी के प्रयात 
कवि गोत्ड-स्मिय को '्ूमिट' नामक रचना का श्रनुबाद उहोने "योगी नाम 
से क्रिया इतर शरनुवाद के प्रामुख मे इन्दौर के तप्कातीन प्रघोनम्री 
सर सिरेमल बाफना ने निवा है करि "पडत ओ के जीवन का सक्ष 
हिदीकोदुनियाकी प्रय समे भापाभ्नो के समकक्ष घनाने मे योगदान देना रहा 
हिश्रौरये एक हि-दी विश्वविद्यालय की स्वापनाकेलिएुमी प्रयत्नशीत रहै है गोत्ड 
स्मिथ की कृति हमि" के अनुवाद म हप, मोहं प्रीर प्रेम की परिमापा उन्होने निम्न 
श्न्दोमेकीटहै-- 
हत हन्त जो दषं भाग्य हम त्तकं पटुचाता । 
है वह्‌ लघुतर, श्रधिर दिवस काया दो दिका, 
~ भ्रौर जिप्ते जन छलवल करके है हथियाता, 
ह्‌ उससे मी प्रधिक्‌ प्रधिकतर चचल पाता ५ 
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॥ि) ॥ 


प्रोर मित्रताक्यादै ? केवल एकनामईै, 

मोह नीद है, बुद्धि चेतना का विदाम दहै। 

ग्नौर श्रभीतकप्रेम एकश्रुतधुनदही षुन है 

दै पृथ्वी प्रर लम्य नही वह्‌ प्रदृष्यहीदहै) 

नवरल जीने इदौर्‌ प्नौर्‌ ऋालावाड नरेश की प्राथिक सहायतासे दो दजनं 

से भी प्रधिके सस्कृतं प्नौर वगता तथा गजरातीके प्रया के प्रनुवाद हि दी पाठका 
कोदिये उनकं उल्लेवनीय हिदी ञ्नुवादोम रवीद्नाथ ठाकुर कौ कृति रट गदररिगः 
कवि माघरचित "शिशुपालवधः तथा गुजराती के कवि ना-हालाल दलपतराम कत “जया 
जयतं "श्रादि प्रमृख दह कवि हत्त को गाथा सप्तशतौ'कीही तरह उहोने सस्टृत 
मे “मिरिधर सप्तशती" रचना की इसी प्रकार खयाम की चुनी इई रुवाइयो को भी वे 
भ्रमर सूक्ति-सुवारसःकेनामसे सस्छृतमे लाये 


नीति चरिपयक उनकी रचनाग्रो मे नवरत्न नीति' उनकी प्रमुख रचना है 


बाल-सदहिव्य कीरचनाकेक्षेत्र मं भी पण्डितजी ने भ्रनेक प्रयत्नं किये रदीद्रनाथ 
की पद्य कथाभ्रो का गुजराती भ्रनुवाद उरहौने 'चालचद्रण के नाम से क्ियाहैः 
जो वहुत्त लोकप्रिय हुम्रा इस प्रक्र पण्डित जौ जीवन पयन्त निष्काम भाव से साहित्य 
साधना म नगे रहं पण्डितिजीकी मा यताथी ङि पुरस्कारो भ्रौर सम्मान की 
श्रावना से प्रेरित हकर कोई महान्‌ रचना नही कौ जा सकती “जया जयन्त' की 
भूमिका मे उ-होने स्पष्ट कहा है कि “श्रीमदुभागवत, महामारत रामायण " चादी-सोने 
के टुकडो की मोहताज नहीं भीम्म नोर हनुमान साहिल जगत म सहज पदा नदी हए 
उनकी उत्पत्ति का मूल्य स्थूल सम्पत्ति नही नवरत्न जी की साहित्य सम्पदा के वारे 
ममी यही वात अक्षर लामू होतीरै उरहोने किसी पुरस्वारं श्रथवा सम्मानकी 
कामना जीवन मे नही की साहित्य रसिको कीसेवा ही उनके जीवन का व्येय रहा 
उनके यही सस्कार विरासततमे मिले, उ नकी पूत्रो सुश्री शकुन्तला रेणु को, जो राजस्थान 
की प्रमुख गद्य गीत लेखिकाम्रो मौर क्वयित्रियो मेर्हीर्हैँ रेणुजीको ईस बात का 
वहत भ्रफसोम है कि उनके पिताश्री का पर्याप्त साहित्य श्रभी ब्रप्रकाित पडा है 
भ्राज उस सादित्य की उपादेयता भाषाकेब्मध्ययन की दृष्टिसे निश्चय दी बहुत 
महत्व की हो सकती है, वशत कि उसे हिन्दी ससार के सम्मुख लाया जाव 
नवर जी भ्राजसे 25 वप पूव 1 जुलाई, 1961 को योलोकवसी हए य 
कितु 25 वर्पो मे कितनी वार हमने सावजनिक रूप से उनका स्मरण किया? क्या यह्‌ 
उदासीनता हमारी घोर कृतघ्नता की परिचायक नही ? 
सी-118, मग माग 
बापूनगर, जयपुर्‌ 
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रामचरण "महेन्द्रः 


पण्डित गिरिधर शर्मा की अमृल्य कृति 
' कठिनाई मे विद्याभ्यासः 


१ 

स्पाहित्यकार पडत भिरिभर शर्मा "नवरत्न" के लेखन का उदूश्य उपयोगी, 
चानव्दक श्रौर सुरचिपूण साहित्य फा सृजन धा उन दिनोहिदी सार्हिष्यम ्रनेक 
विषया पर पुस्तके उपलब्ध नदी थी कु क्षेप्र तो बिल्कुल खाली पडे हए ये वै चाहते 
धे कि दिदी ही राष्टूभापा फे महप्वपुरं पद पर ्रासीन हो म्रत उहोने भनेक 
नवीन ज्ञानवद्ध कं विषयो पर म्रपनी लेखनी चलाई उपयोगी प्रथो का अनुवाद किया 
वै उस साहित्य को महत्व देते ये जो भ्यक्ति, समाज भौर देश को भ्रागे वढाने, जन- 
सारण कौ ज्ञानदृद्धि करने, युवको का स्वशिम भविष्य निर्माण करने म॒ सहायक 
हो पे यह मानते ये कि कहानी उप-यास कविता भ्रादि से भी भ्रषिक महत्वपण 
साहित्य निव साहित्य है, जिसकी परिधि मे सब कू उपयोगी प्रौर ज्ञानवद्धं क सादिष्य 
भा जाता है मनुष्य को सही दिशाभ्नो म विकलित करने की रप्टि से उटोने उगयोगी 
साहित्य का निमि किया चा जहा उ-दोने भ्रनेक उपयोगी मौलिक पुस्तके लिपी, 
वही दूषी भापाम्रो सेभो नए बिषयो पर ्वानवद्धक पृस्तक्नो को हिदोमे प्रनुदित 
भीक्िया देसी दी एक उपयोगी पुस्तक है उनकी कठिनां मे विद्यास * 
यह्‌ पुस्तक हिन्दी के अण्डार म एक्‌ भूत्य रल दै प्रध्ययन के लिए नई प्ररणा 


काशक दन्द प्न्य रलाकर कार्यालय, बम्वई लाड चू महाणय कौ भम्रेजी पुस्त 
रप ज प्वककदृन्वहर एणवलय वाफिरपप्रड' प्रयम सस्करण 1914 सगरकारित 
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देकर स्वाध्याय की मनोर चढाने वाली विद्याथियो के लिए सर्वाधिक प्रेरकं प्नौर उत्साह 
वेद्धक पुस्त्व है यह्‌ त्ेखंक के उदेश्य की सदाप्रयता, नत्तिकता श्रौर वि्ालताकी 
प्रतिविम्ब है 


कठिन म परिदयाम्थास' का प्रथम सस्वरणा सन्‌ 1914 मे पहली गार प्रकाणित 
हप्र था चौदहु वप उपरा-त द्वितीय स्स्करणा प्रकाशित ह्र स्वस्थ, सुरूप भ्रौर 
गम्भीर साप्य क्म चिक्ता है यहीकारण॒है कि पृस्तकेकाप्रचारदेरीते हुमा 
या 


धुस्तक के सेवन का उदर्य क्या था? लेलक ने स्वय पुस्तकके प्रथम संस्करणं 
मस्पष्ट क्रियाहै, “्रेजी सापामं लाइंच्रु मह्य कौ सिनी हु एक पुस्तक है- 
एणा ० ०60८ फपल वली रणा165' ईस वुस्तक म ठेते विद्यानुरागी 
सज्जन कै तात दिय गये ह, जि हीने प्रत्यन्त प्रतिकूलं सयोगोमे भौ विद्याम्यतस 
करिया दहै यह्‌ पुस्तकं व्रिखाथियो का उत्साह वंढानं के लिए सिद्धमत्र का काम देनेवाल 
ह. इसी का संजिष्त सस्करणा मद्रास कौ क्रिश्वयन तिदेरी सोसाइदी ने प्रकाशित किया 
दै इस पुस्तक का गुजराती श्रनुवाद सुप्रसिद्ध साहित्यानुरागी भिक्षुक ग्रलण्डानन्दजी के 
सस्तु साहिप्यवद्धक कायलिय ने प्रकाशित कियाद हि-दां भाषा जानने वालं सज्जन 
भी इस पुस्तके सं लाम उटावें इस्त विचार से हमने यह्‌ प्रनुवाददहिदीमं किया है 
लेलक नं श्रनुवाद म भाव स्पष्ट करने का वितेपध्यारखारहै शब्दो का चयन' दसं 
तरट्‌ कियाद कि पाठक मूलग्र थकार के श्ननिप्राय को सहज दही ग्रहण कर ते जनह 
श्रौर ज्ञा भण्डारमे बृद्धि केरना ही लेखकं का उच्च श्रादशं रहाट 


पुस्तक के नामकरण कै विषय मवै लिखते दै, "दसं पुस्तक का नाम हमभ 
"कटिनाई म विद्ाम्यास' इसत्ियं किय। है कि गषप्रिनर्णाप+ का भाव “दु खः ब्दकी 
शपेक्षा कठिना शब्द से विशेप भ्यक्त होता है, शब्दो के गूढ भर्या पर सदव उनकी 
षष्टि रही यी इ पुस्तक मे बहूते से पाश्चात्य विद्रानौ की योग्यता आप्त करने, 
स्वाघ्याय दारा उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने कं श्रनेक उदाहरणं दिये गये रहै, लेकिन 
लेखक को इच्छाथीकिवे भारतीय विह्ानोक्ा भी उल्ल करते, जि-होने भ्रत्य 
कथिनादरमे विद्याभ्यास्त किया है, जन्ते श्री ईश्वरचद्र विद्यासागर, भटर बलदेव प्रसाद, 
दीवाने बहादुर प परमानन्द चतुर्मदी, सर गुरदास बेनर्ज सर रामङ्ृप्सु गोपत 
भदारकर सर भवग्नीरिहु जी, डा सरयु प्रसाद, प॒ शहावीर प्रसाद द्विवेदी, प१ भीरी 
कर दीराचद्र प्नान्ना इत्यादि, परततु इन सत्पुरुषो का वृतात श्रलग ही एक पुस्तक म 
लिखने का निश्चयं इर दये केवल श्ननुवाद रखना दी दीक! समभ "" खेदे दै प निरदिषर 
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शर्माजौ फौ वह उच्च प्राकाक्षापूण नहो सकी प्रयया रीं भारतीय विद्रानो के 
सम्बघमे एक उपयोगी ग्रथ हमारे पास होता ` ॥ 


"कठ्निई में विद्याभ्यास' पुस्तक मे पण्डित गिरिधर शर्मा ने यहं स्पष्ट किया है 
कि मनुष्य की उस्नतिमे गरीबी विध्न नहीं है उलटे गरीबी मिटाने का साधनं ज्ञान म्नौर 
बुद्धि का विकासदहै यदि प्रादमी पढालिखाहैतो देर सेर वहु श्रवश्य उनति करेगा 
इसङ़े प्रतिरिक्त उनकी चष्टिमे ज्ञानदृद्धि मे स्वय एक देवी उच्चस्तरीय भ्रानदरहै जिसे 
विद्वान्‌ ही जानं सक्ते रह वे लिते 


“'इद्रयोकोत्रप्तकरनेसे जो श्रानद उत्पत होता दहै, वह्‌ क्षणिक दै दइद्द्रिया 
ग्रपने विषयो से तृप्त नही होती, परन्तुवे हमे ब्रधिकाचिक मोग भोगने मे प्रवृत्त नेरती 
है श्रौरपरिणाममे हमारी दहाति करतीर्है, कितु विद्याविनोद बडी श्रच्छी चीज दै 
यह्‌ ज्ञने को बढती दहै ग्रौर इसका परिणाम सुखदायक है" 


जनता म सुरुचि प्मीर सदिच्छा विकसित करना उनका उदहश्यथा जितत प्रत्यक्ष 
भ्रीर श्रप्रत्यक्ष तरीको ते उ-होने प्रस्तुत क्या दै एक स्थान पर लिखते, “यथाथ 
ज्ञान हमे इस बति का पात्र बनातादहै कि हम उपयोगी हो, हम महान्‌ बनं प्राये 
चलकर वे कहते ह, "अपना सुखं वदने का सबसे प्रच्छा रास्तायहदहै किम दूससं 
के सुख कौ ब्द्धि करं '“ इस प्रकार उदात्त तत्व की दृद्धिके लिए उनहोने प्रयत्न जारी 
रखा थां पूरी पुस्तक मं तरहु-तरह के उदाहरण देकर उहोने दिषवाया दहै किं गरीबी 
विद्याम्यासमे बाधकनहींदहै ज्ञान गी इद्धि रुपया कमाने के लिए बही वरन्‌ प्रात्मान-द 
कोदष्टिसे करना चाहिए वे मागे कहते रहै, “ज्ञान का साभक्रन्‌ के लिए वहत दीष 
समय तक बलपूवक मनोनिग्रह कर एकी काम मे इड उत्साहुके साथत्तमे रह्नेकी 
भ्रावष्यकतारै देसाहोनिसेदहीश्रेष्ठज्ञातकीप्राप्तिहोस्कती है ये ङ्टात उन 
गरीवो को उपयोगी मरौर उप्साह्‌ देने वाते ह जो इस प्रकार ज्ञानाम्यास्र करनां वाहते 

है विद्या चार्‌ जसे भ्रवलक्योन हो, उनसे निराश होने का कोई कारण नही "> 


इस पुस्तकमे मरय विषय इस प्रकारर्हैँ- {- श्रपने परिश्रम से सुशिक्नित हए 
विद्ठान्‌ 2- सप्साहित्य प्रकाशकं प्रौर पुस्तक विकतेता 3- साहित्यप्रेमी व्यापारी 4- 
विनान के चिद्धान्‌ 5~ जहाजी श्रौरं प्रवासी 6- विद्वान्‌ मोची 7-जेलमे साहित्यसेवा 
8- विदचानुरामी राजा महागजा 9~ सुप्रसिद्ध म्रधे मनुष्य 10- शक्ति से प्रधिक 
भ्रभ्यास करने के बुरे परिणाम -इन सभी प्रकरयोमे सेवक ने उदाहरणादे देकर 





"देए कठिनाई मे वि्याम्यास्त' पृष्ठ 2, वही पृष्ठ 9 
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स्पष्टक्ियाहि कि मनुष्य को सदा द्र प्रतिङ्रुन्न परिस्यित्तमे भी श्रपनी योग्यता प्रौर 
वुद्धि बढाते रहना चाहिए यह्‌ गम्भीर, उपयोगी श्रौर नानवद्ध क तत्त्वो से भरपुर ग्र 
है हिदीमस्वेट माडनकी क्लमे श्रात्स सुवार्‌ विवयो कौ पु्तको की कमी देखकर 
ही शर्माजी ते विवेक भौर सदूमावनाप्रो की दृद्धि करने वाते इस प्रय को त्तयार्‌ कयि 
था इसं श्रय मे सदाचार का व्यवहारिक स्वरूप विचरित कियागया है इम प्रथ कौ 
सामग्री श्रपने श्रासपास बौ ग्रीव नि सहाय साघनदीन जि-दभी से बटोरी गई है भौर 
लेखक ने उ ह्‌ ईमानदारी के साथपेशकियादहै रोजमर्या के जीवन की उ-दौने सवारन 
काजो प्रयासे फियाहै, उसमे मले ही साहित्य की णली-सौदय या कलात्मकं ष्टिसे 
कच्चाषन हो, पर तु दस कच्चेपन मं जीवन को सवारन भौर विकप्तित करने का भ्रपना 
वीद म्रानददहै 


पण्डित भिरिधर श्म श्रपनी पादी के सामयथ्वान सेखकये वे,कत्पन। के 
नही, यथाथ के साधक ये श्रौर उ-दोने मानव-जीवनेको समीख्पो मे स्वीकार किया 
या इसी से उनको सेखन-कला महज कला के लिएु नहो, जीवन के लिए थी-~-जीवन के 
विविधसरूपोके लिषएुथी उनके विपये ये पक्तिया सही उतसती है 


कला कौशन वह्‌ सव भ्रपदथ, सृजन साहित्य सभी वह्‌ स्यथः 
रहे जो च-जीवन मे व्यथ, न श्राएुजो जीवनं के भय! 
५ 4 
उहोनेजो भी लिखा कहा, तपं कर लिखा है, कल्पना के गु्बारे नहीं उडाये ई 
उ-टोने क सघपमय जीवन व्यतीत किया था, पर वे भ्रास्थावान व्यक्ति ये उनके 
साहित्य मे जीवने के व्यापक तत्त्व भरे षेद 


८.4 4 
- नयापरा, कोटा (राजस्यान) 
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सराक्नात्कार्‌ 








गरकुन्तल्ना रेण स पूरन सरमा कौ बातचीत 


अाजस्थान्‌ की धरती जहां वीरता व बहुष्दुरी की भ्रसस्यं गौरव ग्ाथाप्राको 
प्रपने द्तिषठास के पृष्ठो पर समैटे दुमे है--यही कला, साहित्यं एव सस्कृति के केत म 
भी यहां एकं से बदृकर्‌ एकं महा मनीपियो ने जन्म लियाहै देण कीकोहभौीधारा 
हो-राजस्थान हर काल मे--पुए सजगता श्रौर चेतना से उस धारा से सघनतास्तु जुडा 
रहा है विद्धावाचस्पतिप गिरधर शर्मा नवरत्न" भी एकरेसांदही नाम है जो हिन्दी 
सादित्य के प्रारभिक काल मे भ्रलरपादनन मे 6 जून 1881 को ज्भ्मे प्रौर्‌ साहित्य 
की प्रमुख. धारा से भ्रपने, स्वगेवास 1 जुनाई 1961 तक जुड़े रहे यह्‌ षह्‌कालथा 
जव ददी श्रषने खड़े होने के, लिए जमीन तल्ला कर स्थापना व मा यत्ा्ोके लिए 
प्रभावीकूपसे सथषरत घौ प्राचाय रामचद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रयोध्या 
विह उपाध्याय (हरि्ौष,' परमरनाध का, माघनलालं चतुर्वेदी, मथिलीशरणा गुप्तः 
स्नेदीजी 'दितबीजी, कवि मिथिला कोरफिल एव ष श्यामनारायसा पाण्ड्य हिदीमे रचना 
कमकेर, ष्से विश्वं एब प्रादेक्षिक भाषा साहित्य से जोड़कर जनं जन तक पहूचारहेये 
प॒ गिरिवर शर्मा नवरत्न' भी इषी भ्रादोलनमे पूरी निष्ठासे सक्रिये इनके स्पृशं 
साहित्य मे राष्टरीयताकी प्रल्लर गष दहै एव तत्कालीन राजनतिक चेतना मं इन्होने 
श्रपने सादित्य द्वारा महति भूमिका निभारईहै हिरी सादिद्यके इतिदापर मेप रामचद्र 
शुक्रल ने "हरिग्नौषः के श्रिय प्रवात कोहिदी का पथम अतुकात भ्रव घ~कान्य मौना 
दै--जबकि वस्तुस्थिति यदै किप गिरधर शर्मा कौ "सतौ सावित्री) कृति गुजरातसे 
1907 मे ही प्रिय प्रवा" से पुव श्रतुकातत प्रव घ-काव्य णलतीमेप्रकाथित हो चुकी 


**॥ 
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थी प्रहु किडम्बनाद्टीहै कि सती पवित्री" के स्थान परर यह्‌ घ्रेय याज भी प्रियप्रवासः 
कोटी मिसाद्प्रादहै पण्डितजीनेहिदी गुजराती एव सस्टरृतमं प्रर्ठीम साद्ित्यकी 
स्वनाकर--गुजरती पाठको कीहिदी कौ मुख्यधास से जोडने का भरसक प्रयास किया 
है विश्व की मय मापाभ्नोसेभी उहोने श्ननुवाद कर हि दी-सस्टरतं व गुजराती 
भापम्रीकोष्क निधील्पमे सपे 


पण्डितजी ने श्रयते जीवमे-कालं म लगभग सत्तर पुस्तको कौ रचना की दहै- 
जिनमे से 40 पुस्तके प्रकाशितं दई ह वथा रेप भ्रभी भ्रप्रकाशितर्दै इहोने फारसीके 
करौमा" का हिदी, सस्रत एव गुजराती मं अ्रनुवाद किया --जो सटीक श्रौर सशक्त है 
उमर खय्याम कौ पचहत्तर स्वाइया भी इनहोनं इही तीन भापाश्नो मे भ्रनुवादित की 
फारसी की शेख सादी' की रचनाग्रोकाभीहिदी व गुजराती मे प्रनुवाद किया है 
विश्व सारहित्यकी ये तीनो प्रतिनिधि रचनाम्नो क पदयानूुवाद जहा पण्डित गिरिधर 
शर्मा नवरत्न कौ गहन भ्रष्ययनशीलकत्ता, दाशनिक्ता एव चितम का दयोत्तक है-- बही 
विविध विपया की गभीरता उनके सम्पण कछाटित्य प्रर अमिट छाप डाततीदै 
पण्डितजी भ्रपनं प्रतिम दिनोमे भ्राल्लो की ज्योति क्षीण होने से देखनेमे प्रमथे 
तवे वे श्रपनी पत्री कुमारी शकुतला रेणु" को डिक्टेशन दिया करते ये शकरन्तला जी 
उपरे लिती श्रौर खाहिस्य साधना का यहु प्रनवरत क्रम प्राजीवेन चल्रता रहा 


) 


शकूतलाजीकीउघ्न दस समय 62 वषदहै प्रापने शादी नहीकीदटै माच 
के एक रविवार की सुबह जवम उनका पता ृखता-पुछता जयपुर्‌ के पारम्परिकं 
प्राचीन क्षे ब्रह्मपुरी मे पहादी की तलहरी मे ठीक गशढगणाश के नीचे स्थित उनके 
निवास पर पहुवातो, उस बाडेमे मेने एक मान कमरेमे एके दृद महिता कोई 
पुस्तक पठ रही थी मने धीरे से पृद्धा-"पहा णकून्तला जी रहती दैन? 


'भआदये, मै टौ शकुन्तला हू ° पुस्तके को पाम के बक्से पर रखकर वे खडी हो गद 
मने विनञ्नता सं श्रपना स्थान लिया प्रर प्रपते परिचय फे वादे उनके पिताके वारे 
म सक्षिप्त जानकारी देनेकेवारेमे कहा पताका स्मरण राते ही शङ्कुन्तलाजी 
एक बार्गी श्रतीत के सागरम खो गई चेहरे पर गम्भीरता एक पल को कुं गहरायी 
तत्पश्चात्‌ चश्मे मे स काकी अ्रखो मे चमक लोटी भ्रौर वे स्मित हास्यके सराय बोलीं 
-वपूजीके साथ जो समथ गुजरा है--कुं पता ही नही घला--सव कुद देते बीते 
मय। जच कोषं एक पल हो बहत बडा सुख धा उम समय साहित्यकार का श्मनि जाना 
कविता-साद्ित्य की ही दिनारभ से बति होती, जो देर रात तक चलती ^ 


4 ॥॥ 
+ ्ः ॥ { -वावित्री 
मैन कहा मुस्य रूप से यह जानना चाहूमा कि बापू जौ का ^सती-सावित्री' 
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प्रव काव्य 'हुरिभ्रौषजी' के प्रिय-प्रवास' क पूवे प्रकाशित है-फिर भी उत श्रिय-प्रवास 
की जसी मान्यता नही मिसोदै भेरा मतलब हिदी का पहला भ्रतुकातं प्रव कान्य 
शती घावित्री' होना चाहिए, 


येना तो चाहिये वयोकि "सती-साविव्री' का प्रकाशन 1907 मे हो चुका चा-- 
जवकि "प्रिय-प्रवास इसके बाद की रचना है जेन सी गलतिया एक नही मनेक 
वापूजी इम मामले मे सदैव वेपरवाह रहे लिखना उनके लिए कोई प्रचारप्रस्रार व 
यशलाभ का कारणा नहीथा लेखन एकं लक्ष था-जिसका भ्रथवे जन सामायके 
व्यापक बल्याण एव साहित्य की श्रीदृद्धिसेतेतेये मने एक वार बपूजी को उनकी 
जीवनी लिखने के बारे मे प्रेरित करना चाहा तो उनका जवावं था-- विदिया हमारे 
जसं पत नही कितने ही हो गये प्नौर परता नही वित्तनेहो जापेगे * फिर इसके बादर 
कभौ उनसे जीवनी सिखने के बारेमे कटने का साहस नही जुट पाई सामयिक जन- 
चेतना से जुडकर सदव राष्टरीयता का शखनाद करते रदे ' वे बोली । 


यने पूखा-- "क्या कभी उनकी रचनाभ्रोमे जां राष्टरीय नाव का प्राधिक्य था-- 
चहं वाधक रहा यानि व्रिरटिश्च सरकार ने उनके लेखन को ्रापत्तिजनक माना?" 


ष्ठा त्रिटिश सरकार की उन पर नजर जरूर थो--लेकिन भालांवाड नरेश 
महाराजा भवानी सिह काउहं अ्रसीम सरक्षण प्राप्तया श्रत कभीभ्रग्रेजो को श्रोर 
से बेापूजी को कोई एेसी उत्तेखनीय वाधा नही प्राइ स्वय महाराणा भवानी 
प्रकाण्ड विद्धान्‌, शुणीजनो का सम्मान करने वाले एव साहित्य प्रमी सदाशय व्यक्ति 
भे बापुजी ने, लेकिन राजा महाराजाध्रो कौभी नदी वरा उनको शरावलोरी व 
भोग-विलासं कौलतकोभी उ होने ललकारा श्रौर इसकं दुष्परिणाम से प्रायाद्‌ 
क्रिया लेक्नि भवानीर्सिह्‌ जी ने सदव बाप्रूजीके गुणौ की कद्रकी यह्‌ उस समय 
भालावाड वं राजस्थान के लिए बहत बडेगौरव कीवात यीकि हिन्दी साहित्य सम्मलन 
प्रयाग द्वारा सबते प्रधम जिन पाच. व्यक्तियो को विद्यावाचस्पति की मानद्‌ उपाधि से 
पलङकृत किया--उनमे बगपू्जी राजस्थान सख प्रकेल ये उदी दिनो वापूजी पडितं ' 
मदन मोहूनजी मालवीय के सम्पक्मे रयि भौर हिद यूनिविरीके लिए वम्बई व 
भन्य कई शहरोदी इभके च्देकेलिए्‌ यावा की मालवीयनी स भो बाप्रूजी कभी- 
कभी कडवौ बात कट देते ये-लेक्नि वे कमी प्रन्यया भावस्ते नही तेते ये बादम 
मालवीय जी उह भनार हिद विषश्विद्यालय मं प्राच्य विद्याः विभा का भ्रघ्यक्ष 
वन्राकर ते जाना वाहत ये--ेकिन भालादाड नरेथने विनतां ख मनाकरदियाकि 
भापको तो रौर विद्रतुजन._ मिव जाेग-वक्रिनि ह्म तो रेषे महपुश्प कहा 
भिये 7 
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मैने मगला प्रशन किया--्तो कया पण्डितजी ऋालावाड के राजकवि ये? 


नही, लेकिन दर्जा केही कमन था महाराजा का पूण स्नेह व कृषा यी राजकेवि 
बनानेकीतो डां हरिवशराय बच्चन से विनय की मई थौ लेकिन उहोने यह प्रस्ता 
स्वीकार नही किया एक बार बापूजी भौर महाराज भवानीर्सिह्‌ जी इलाहाबाद गये 
थे उन दिनो बच्चन की मधुशालां की धूम थी भ्रोरं वच्चनं जी इससे देशव्यापी ख्याति 
भरिते कर्‌ चुके थे उन दिनो वच्चनजी पर केवल कषिताकानथाथाभौरवे 
विपन्नता से जुभरहैये लेकिन इसकी तनिके छापभी बच्चनजी के व्यक्तित्वे पर 
किसी रूपमे श्रक्िति नही थी बापूजौवे महाराज उस गलीमभे गये जहावे एक कमरे 
मे रहा करते ये उनका कमरा भ्रत्यतमगनदी गतीमे धाः जब बापूजी व महाराजा 
कमरे पर पहुचे तो बच्चनजी कमरे पर नही ये प्नौर ताला टमा था बापूजी कविता 
मे कमरे के किवाडो पर एेसा कु लिखकर धरये जिसका प्राशय यह्‌ था ङि दहूम भ्राये 
श्रौर श्राप नही मित्ते, हम प्रमुक हदल मे ठहरे हृए है- घाम को वन्वनजी जा धमके 
वही मस्त मौला फकीरपन देर रातं उस्र दिन्‌ महाराजा के साय बच्चनजी कविता 
पठते रहे महाराजा ने राजकवि बनने का प्रस्ताव रक्ता, वह्‌ वच्यनजीमे प्रस्वीकार 
कर कहा कि हम तो जसे है, वही ठीक ई वञ्चनजी फालावाड नरेशं की इस महानता 
से वेडे प्रभावित हुए ये क्योकि वैसे भी महाराजा प्रामतौर पर टियासत म कवि- 
सम्मेलन करवाते रहते थे जिसमे तत्कालीन सुप्रसिद्ध केवियो को भ्रामित किया जाता 
या उनमे स्नेहीजी, हितपीजी, श्यामनारायणा जी पाण्डय, गुप्तजी व भा साहब मुख्य हँ 
शकु तला जी लगातार बोल रही षी 


तभीर्मैने उनसे वीचमे ही पूा--'पण्डितजी महात्मागाधी के सम्पक मे कब 
भये ?' 


“गाधोजौ ने स्वत तरता के लिए शलनाद किया हम्म था हेर राष्टरीय कवि उनसे 
किसी न किसी प्रकार उस समय जुडी गयायां काग्रे के प्रह्वे सम्मेलन के लिए 
वापूजी ने उस समय राष्टरीय गीत सिखाथा वदीसेगाधीजी इस वात्तके लिएभी 
प्ररे हए कि काग्रेस का समस्त कामकाज अरगरेजी की एवज हिन्दी मे ही होना चादिए 
राष्टूभापा को सम्मान दिलवामै मे वापूजौ ने सदव अगुवाईकी वादमे एङ बार 
नापूजी नै हिन्दी खादित्य सम्मेलनं प्रयाम के रावे ब्रधिवेशन का धी जी को 
सभापत्ति भी चनाया इसके बाद भरापूजी को राष्टूपिता से घनिष्टता बदेत्ती रदी एक 
नार कालरापाटन स्वय विनौबाजी भी 1960 मे राजस्थान यात्रा के समय बापूनी 
से मिलने भ्ायये षष्टे-दो घण्टे तकं दुव जमकर चत दई ' 


299 


श्या श्राप उस राष्ट्रीय गीत की करु पक्तिया सुना पायेगी ?' भते श्रनुरोघ 
क्या 


शहा मुखे परायाद नहींदहै कुघु छद याद हँ उख समय जनगरमन अधिनायक 
जय है, भारत भाग्य विधाता" का ज-म नही हो पाया था, यह वाद मेभ्राया बेापूजी 
फा जो राष्टीय मीत क्रि सम्मेलन मे पढ़ा गया, वह्‌ इस प्रकार है ~~ 


जयं जय प्यारेदेश 
रम्य हमारे देश 
1 जयं जये नास्त देश । 
द्य के तारे-जम उकारे 
हिम के ध्यारे देश 
जय जय भासत देश । 
वदोद्गाता-भाग्य विधाता 
सव॒ सुखदाता देश 
जय जेय भारत देण 1 
हिमगिरि ञे भस्तक घाला 
है तेरा शठ. पहर राला 
र जलनिधि गजुन करे निराला 
रिपृम्रो का मद हुरने बाला 
तू प्रेत दुर्गेण 
जय जय भारत देश 
शोभा तस्िवु नदी फी भारी 
प्रह्मपुध्र नद की उवि न्यारी 
गगा-जमना की बलिहारी 
जिसने तेरी भूमि सुधारी ,- 
वारे लोक विशेय 
जय जय भारत देश ॥' 


"कोई रेता सस्मरणा पाद है--जिसम भ्रापके बापूजी कौ गहरी सवेदना पिलती 


द. 


शो ?* 


^एक वर्दी सकडो षटनाए्‌ ह॑ तेकिन नासै शिक्षा के तजस्थानं मे कयि गये 
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उनके प्रयास भी श्रविस्मरणीय है महाराजा भवानीर्हिहजी भी वापूजीकी दष वातस 
सहमत हए रौर गढ मे नारी चिल्नाकी प्रथम पाटशाला का श्रीगणेश किया लेकिन उप 
समय महिला शिधिका केत्थिमभी किसीको तयार करना सहूज नही थां दसर्तिषए 
पिताजी नेग्रपनो वूप्राजी श्रीमती गोपी बरहूएव श्रीमती गमां वादको इस काय ङे 
लिये नियुक्त किया श्रौर यहास महिलाध्रोमे शिक्षामे जायस्णाकामघ्रफूकामग्रया 
यह्‌ वापूजी बी दूरट्ष्टि प्रौरे गहन कचारिके परिपक्वता कादी योतक दै कि उन्हाने 
उस जमने मे नारी शिक्लाकीभ्रोर्‌ सक्षमतासेघ्याने दिया" पक्रुतलाजीन वली 
चता से यहु वातत कही 

मैने पृद्धा--पण्डित जी के म्मप्रकासित्त साहित्य के प्रकाणन की दिशामे नी कमी 
कोई प्रयत्ने हुये?" 


नही, कोर घ्यान दी नदी देताः सारा साहित्य च उनी पाण्डुलिपिया कुछमेरे 
पास वं प्रधिकाशं राजपूत सभावे कार्यालियम गदसे ढकी खरावहौ रदी हालाकि 
ञो दपा रै--वह्‌ पुस्तकालेया म सुलभ दै-तेकिनि शन शनं ब्रहुभीदुतमहोताना 
रहाट राज्य सरकारने मी कमी कोर्दध्यनि नही दिया त ही किसी साहित्यिक सस्या 
नै इममे प्रागे किर पहल की शोधार्थाप्रातेहितोर्भैउदह्‌ वहं सामम्री उनके कामके 
लिये देने के बाद पुन प्राप्त कर लेती हू वरना यह्‌ सादित्य भी समाप्तं प्राय हो जाता 
बापूजी ने इतना जन पदटित्य लिखा है क्रि वह मानवे-समाज व साहिप्य कै लिए ग्रत्यत 
उपमोगी हो सक्ता है उदाने स्वय भरतपुर मे हि-दी साहिप्य समिति की स्थापना की 
थौोत्ताकि नये लेक प्रकाशम श्रा मके" शकुत्तलाजो की इस बात परर्मैने प्रन 
कया--देसा है च्राषने तो वह्‌ युग भी देवा दहै--जव साहित्यकार साहित्य को पूरी 
तरह सवा भावसे समितं था प्रौ प्राज करा वेखक भी देख रही ह-- भ्राज इसमे कटा 
कोई साम्य या मेद पातीहे प्राप?" 

शेक तो खर धवभीह लेकिन राज के वेखक मं ईप्य नहीं है पटले तेखक 
का श्रपने विषय मे गहन सागोपाग बडा विस्तरित ग्रध्ययन होता था अव तोजोदुखं 
लिखा-वही लेग्वकं वन्‌ गया श्रव लेक जनोपयोमी व रचनात्मक तिया नही क्ख पां 
रहा उमका कारेणा यह है किं वहु पिप्य के सागर मे नही उत्तरना चाहता 
शकु तला जी बोली 


1 । 
मैने कहा-- ¬~ उति प्रोपके मचघमे सुनादहै ्रापका नी साहित्य से गहरा समाव 
रहा, जराउम दम्भी संक्षिप्त मे बताएगा ट 
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हषकर वोतो भेरा क्या लिखना-पठना रमैमे एक तो 'दीवाने-दाफिज' का 
हिदी म भ्नुवाद क्रिया दै इसके प्रलावाभो कीदूष व वायरल कीप्मग्रेजी कविताभ्रो 
को हिदी म॑रचाहै 'सती-तीता' लघुकान्ध-सशुलन का प्रका्न जिसमे नारी वेदना 
का गहन दाशनिक विवेचन फा प्रयास मैने कियादहै एक कविता-सकलनं प्रकाणनाधीन 
है छपने का फमी शौक नदी रहा भ्राप्म सुव के लिए ल्िखती भौर पठती ह श्रौर 
कोई विप वात मुनमेनहीरै' 


दस वीचमेहीवे स्वय चाय वना लाई श्रौरनमकीन भी खानेकेलिएले ग्राई 
मेरी मनाही के वादभी उनकाभ्राग्रहुरेसायाकिर्म कुं नहीं कह पाया धरमे नजर 
डाली तो कमरे मे सवं कुं भ्रत्यत साधारण-कोई दिखावा नही घरेलू वातावरण जब 
उनसं प्रणामं कर्म निकलातो मनम बीक्तियो वते उम रहीं यी-बाहर कोलाहल 
या-वादुनो से भरी स्के थी प्नौरश्रसीमभोरधा 


सिकन्दरा 303326 
(जयपुर-राजस्थान) 


[क ब 


\, | 


घ्रानन्द सक्ष्मणं खाडेकर 


नवरत्न जी का प्रकाथित-प्रप्रकाशित लेखन 





~ मूलं निवासी पूवज ~ ग्राम पच्च - मावतगर ~ गूजरात ~ 


एक बार भरतपुर के महाराजा जयहे जौ ने प्रपने दरबारमे यज्ञा श्रौर वेदो 
से स्वा घत विद्वानो को काम मे भ्रासत्रित्त करिया--पूक पुरप घनौर उनके धूत्रतो 
कामामेही रहे--परतु पठित बलरामं जी भदू भ्रात्मज पंडित राघावत्लभ जी षटु बाद 


मे कामासे जयपुरभ्रा गये 

वसराम जी भदट्रको गोविद देवजी के मन्दिर मे भागवत गदी कै श्रधिकारीके 
रूप मे प्रतिष्ठति किया गया मदिरे के भागवत गदी का जो रिकाड दै उसमे 
ई सन्‌ 1825 मे उनका नाम धकितिहै 


जयपुर से उदयपुर के महारासा ने उ-हे म्रपने यहा श्रामत्रितं क्रिया इं वर्षं 
उदयपुर मे रहने के बाद फाला जातिमर्सिह्‌ के निमत्रस॒ प्रर बलरामजीकोटाधा 
गये 


साला जालिर्मासिह्‌ ने भरपने पुत्र माधोर्षिह्‌ के शिक्षक केखूपमे उहंर्ता 
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इत बलराम के युर गणोशराम हए्--उन्दोने मापोसिद के पुपर मदर्मपिह के शिक्षा 
केरूपमे काय क्रिया 


मदनर्सिह्‌ छालावाड के प्रथम शासक बनने पर वे उन्हे फालावाडले प्राये भ्रौर 
जगुर के रूम मे सुम्मानिव किर्या-- तव से यह परिवार राजगुद कैरूपमेचलां 
1रहादै 


प गरोशराम के पुत्र वृजेश्वर भट हुए श्रौर उनकं पुत्र {गिरिषर मौ हृष 


पडत गिरिधर श्म का जन्म फालावाडमे ही ज्येष्ठं शुक्ला £ विक्रम सम्बतु 
1938 (6 जून 1881) को हु्रा-- । 

प्रारम्भिक शिक्षा कालावाड मे हई उसके बाद जयपुर मे पडितं इृष्णवर कार्‌ जी 
शास्परी तथा द्रविड धीरेष्वर जी शास्वी (वतमान मे नाहरगढ मामजयपुर मे 
धीरे्वर पुस्तकालय कायंरत है वह्‌ सग्रह ददीकारहै) से पिला प्रण की इसके बाद 
फणी गए वहा पर गगाधरजी शास्नी के शिष्यत्व मे महामहोपाध्याय की उपाधि 
्राप्त की पण्डित जी गगराधर जी शास्त्री उस काल के महान पडतो मेसेएकये 
ब्रिटित सरकारनेभी उह ^ से सम्मानितकररखाथा 


काशीसे लौटने पर राजमगुखकं कूप मे सम्मानित रहै 


पटित्त जी अपने पिता की चौथी सतान थी इनके वाद एके श्रौर भार्ईदुप्रा 
पर तु पडत जी चम्बा जीवने प्राप्त कर सके इनके एक भाई 7 कपकीभायुम 


स्वगवासी हुए एककी 19 वपभ्रौरएक 32वप कीभायु मे देववांसी बनै एक 
वहिन !द&कीदही भ्रायु प्राप्तं कर सकी 


पड्तिजी केदो विवाह हूरई प्रथम पली 15 वपकीध्रायु म ्रसूती दई प्रसब- 
कफात मे ही वाल्क प्रौर्‌ साता का स्वमकास हो णया लकी प्रयम्‌ पलनीक्रानाम 
नौरतोदेवी था दूय विवाह रत्न ज्योत्स्वष्देवी से हरा दोनो पलिया जयपुर कौ 


यौ पडितिजी का स्वगवास 1 लाद 1961 को तथा वकी प्ली का स्वगदास 
2 फरवरी 1960 को हमरा 


ज 


प्ति जी के सात सताने हदं इने प्रथम पुत्र ईर्वरलाल समा भी क्वि, 
दाशनिक्‌ भौर साधक हए 44 वष ङो प्रागु मे स्वगवासी हए ॒द्ितीय पुत्र परमानद 
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द्र वपं की भ्रायु प्राप्त कर सका तीरे पवश्व परमेश्वर श्रभी जीवित दह वै 58 वर्प 
करहतथादर्निग स्कूल से सीनियर टीचर के पदं से सेचानिकृत्त हए 


नके चार पृत्रियो मेँ त्ते एक कीमृत्यु 1 वपकीशायुर्मेहीहोयई थी 
श्रीमती एतिदेवी पडया जयपुर रती दँ कुमारी रेणु शमं काजम सयू 19 मे 
हुभ्रा तथां भ्रविबाहिते ही रही इहोने भी ग्रपना जीवन साहित्य को समपित कर 
दिया संकण्डरी स्कूल से प्रधानाच्यापिका पद से सेवा निवृत्त दद 


भ्रापके पिता बहुत ही स्वाभीमानीये महाराजा ने उहे एक हवेली वरूशीस 
करना चाहा तो उन्होने स्वीकार नदी रिया वतमान मकान उनके पिता काही 
खरीदा ह्राद 


भवानी परमान-दं पुस्तकालय ~ फालवाड के भ्राप साहित्य विभाग के अघ्यक्ष 
थे. महाराजा भवानीरिहेजी की इच्छा थी किं दूस पुस्तकालयमे विभिन्न विपयकी 
पुस्तक रहे तथा भ्रादुनिकतम प्रकाशन हो 


--महाराजां रजेद्र मिहे सुधाकर्‌ के भ्रापं कान्य गुरुथे ड 


--सन्‌ 193 म ही श्रापरकौ भ्राखो कौ रोशनी चली गड थी, इसके वावञ्रुद 
श्रापकी रचनारए्‌ निरन्वर होती रही 


--सन्‌ 1935 मे भारतेदु समिह्ति कोटा के वापिकं उत्सव की भाषे श्रष्यक्षता 


की 
प्रकाशित ग्रौर श्रप्रकारित स्चनाए ८ 

प्रकाशित 
सस्त 

1 भ्रमर मूक्ति सुधाकर भं 

2 सदृ पुष्प गुच्छं 

3 कारक रत्नम्‌ 

4 जापान चिजयनम्‌ 

5 -याय बाधय सुषा 

6 सीर मण्डलम्‌ 

षृ प्रभेद स्य, 
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, ईष्वर प्राथना 

9 योगी 

10 नवरत्नं नीति 
11 प्रेम पयोधि 

12 भिर्धर सम्तणती 


हिन्दी 


1 राई का पवत (नाटक), 2 उपा (भावगय), 3 जया जयत (नाटक); 
4 युग पलटा, 5 महामुदशन, 6 सरस्मती चन्द्र भाग । (उपय), 7 हिन्दी 
माघ (पद्यमय), 8 भ्रमर वचन सुधा (काव्य); 9 प्रेम कुञ्ज (नाटक), 10 बाण्वान, 
11 चितागदा (नाटक), 12 फलप्तचय, (काव्य), 13 गीताञ्जली (कान्यमय्‌ 
भापान्तर), 14 प्रारोम्य दिम्दशन {स्वास्थ्य प्रस), 15 सुधरुपा (परस्वा); 
16 श्रथ शास्य, 11 व्यापार्‌ शिक्षा, 18 क्विन्‌ म विद्यास्यार, 19 प्य्‌ 
रत्न प्रमा (अयोक्ति), 20 ऋतु विनोद, 21 भीष्म प्रतिना, 22 कविता कुमुम 
भाय 1, 23 कविता कुमुम भाग 2, 24 ईश्वरः प्राथना, 25 पञ्चस्तुति, 
26 साविधि (म्रतुरूत खण्ड काव्य); 27 सुकया (पद्यमय जीवन रेखा), 


28 ससार मेसुव कठा है? (गय), 29, स्च्चेसुवकी करु जिया(मद्य), 30 नवरत्न 
चशणमाला, 31 सर्वदं रक्षस योध ॥ 
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जन साहित्य, 
प्रकाित्त 


॥ 1 


1 भक्तामर {हिदी पद्य), 2 कत्यारामदिर {हिंदी प्य), 3 रत्नकररण्ड 


शरावकाचार,) 4 बारह भवना, 5 जन स्तवरत्वमएला, 6 एकीमाच, ¶ किपापहूर, 
8 भूषा चौबीसा 


॥ 


भ्रपरकाशितं 


1 श्वी भक्तामर समस्या पूति {सस्कृत), 2 सूक्ति मुक्तावली (हिन्दी काव्य), 


3 शरी कल्याण मदिर (समस्या पूति सस्त), 4 सभारजनं स्तोर्त, 5 सामायिक, 
सरवतीयकरस्तवन 


> ५१ > 


मदन विलासं --- सम्पादितं 
विद्याभास्कर -- माकं पत्र 


१ 4 4 
पंडित मिरिषर शर्मा 


प्रकाशित साहित्य 

सस्कृतं 

1 करुणप्रशस्ति, 2 कप्णानिषि, 3 नागरतघ्रम्‌, 4 चाणक्यं सूत्रकारिका 
5 श्रम चतुविषपति 6 नक्षत्र मालां 7 नवरत्नोपदेश, 8 श्रात्मनिवेदनम्‌, 
9 प्रष्नोच्तर रत्नमाला, 10 नोति सौ-दर्यद्निम्‌, 11 गीतार्जनी, 12 उपदेणावसि, 
13 श्री वीरेश्वरशास्वि महाभागा, 14 श्री बालहृप्छाष्टकम्‌-धी गमाष्टकम्‌- 
श्री रल ज्योत्स्नाष्टकम्‌-प्रभिनवं कारकरत्तम्‌, 15 भ्रभिनव सखददृत्तपुष्पगुच्छ, 
16 पोडशी, 17 श्रयस्फुट, 18 उमरखमाम {मूल फारसी से सस्कृत म भ्रनुवाद) 


हिन्दी 

1 श्रीमद्भागवत (हिवी ष्य} 2 पचगीत्त (दि-दी प्य} 3 धान-द लहरी, 
4 महिम्नस्तोत्र, 5 शेखनीति, 6 उमरसयाम (फारसी षे), 7 -याय दोहावली, 
8 साख्य दोहली, 9 वेदान्त दोहावली, 10 शुद्धादरे्त मातण्ड दोहावली 
11 तत्वदीप दोहली, 12 मतृ हरि शतक, 13 विष्णुस्तवन, बाबा ताहिरकी 
रुबाष्या, 15 चाराकेय दोह्‌वली तथा भ्रय स्फुट 


गुजराती 
नीतिशतक, 2 बालचद्र, 3 नवरत्न बणमाला, 4 अ्रानद लहरी 
श्रादि 


>< >< >< 
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उजनन्तरसपुस्तक तरते स्थितिनिजने 
सुधा मरितिपात्रक चणाकमिश्ररोटो यवी । 
वने निकटमासलय स्वमपि गानमात-वती 
भवेद्‌ यदि समस्तमटवी मम स्वि ततु ॥+ 
{ “पमरपूक्ति सुधाकर") 


1 ॥। 


भक्षय रस से भदी पुस्तक हो, एका त मे दक्ष की छायामे बठेहो, सुरासेभरा 
पावे हो, जो-चने की मिस्सी रोटी हो, यन म पा बैठी तुमयारही होमो म्रयर यष्ट 
षवहोतो बह निजेन भौ मुभे स्वय हो जायेगा 


दीनोऽस्मि दीनोऽस्म्यपि दीनब-धो 1 
किन्त्वस्ति तेऽस्तित्वमिद न कि मतु । 
भस्त्यो-महत्व तवं किन्तु कि तन्‌- 
न॑ विद्यते मत्परमाणुरूपातु । 
{ शभरभेदरस' से) 
क हे दीनवपु ] प्रत्यन्त दीन ड , पर क्या आपका यह्‌ दीनबयुत्व मुरू दीन 
करए नदीहै मानाकि प्राप वदत बडे है, पर म्रापका यहु बडप्पन क्या मेये 
परम कत्व की देन नहं ह 
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देणो मे सकलघ्रियो विजयते देश नमाम्ादराद्‌, 
दशेनच्यविरस्ति मेऽप्थनुपमा देशाय स्वस््यस्तुमे। 
देशात्‌ कोऽपि मम प्रियो न मुवनं दंशस्य भेकनोऽस्म्यह्‌, 
देशे मेऽस्तु रति सदव विमला देश! तुम्यनम ॥ 
{ ^नवरलसुभापितानी' से } 


सबका प्रिय भरादेण सवेत्तिमिहै इषे श्रादरसे नमन क्रताहू इस देश के 
कारणदहीमेरीशोमाहै मेरेदइस्रदेणकाक्त्याणदहौ मूके सक्तारमे देसे प्रधिक 
प्रिय बुछभीनही दहै म देशकामभक्तह मरा देश परनिमते प्रेमहौो हैदेष) 
तुम्हं प्रणाम । 


कि रध्य स्वात्त-य, कि भक्ष्य स्वश्रमाजित भोज्यम्‌ । 
कि त्याज्य ददतत, कि ग्राह्य निमलात्मना दत्तम्‌ ॥1 
( श्रष्नोत्तर रत्नमाला" से } 


किसकी रक्षा करे ? स्वत्तन्नरताकी व्या खाना चाहिये ? श्वपने थमंस ्रजित 
भोजन क्या दछोडा जाय ? दुरचरण क्या श्रपनाया जाय? निमल हृदय वाते 
व्यक्तयो का चरित्र 


प्रशसाह्‌ सदा लोके य श्रमी दिन्यदशन । 
निरते तिश्वसेवाया काल यापयति श्रमाद्‌ 1 
( श्रमचतु्विशति ' से } 


दिव्य ष्टि से सम्पन्न श्रमी (मेहनतकश ) सदव प्रशसनीय है जो सवेकी तेवामे 
तसपर हो परिध्रम करते हुए समयं चितातादहै 


न सा शिक्षा शिक्षा विकसति न यस्यास्तनुभृता , 
परभा नीति स्पूति प्रवलतरसत्ता श्रमरत्ि । 
सुविधा धीशक्ति कतिकुशलता कायपरता, 
जगस्सेवाभाव शुचिरसिकता वाग्यपटूता ।। 


{ र 

वह्‌ शिक्षा शिक्षा नहीं है जिसे व्यक्तियो मे तेज, नीति, स्पूत्ति, प्रबल अस्मिता, 

श्रम के प्रति पेम, विद्या बाोद्धिक शक्ति, कोयदभता, कमण्यतता, विश्वसेवा की भवना, 
निमल सहृदया तथा वचनपटुूता का विकास न हो 


{ 'नवरलनसुभापितानि' से ) 


॥ \ 
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मातापित्रोमदहिमा कथ स्वभावे भवेत्सूताना वं । 
पीत छत्रिमदुग्न शिक्षा प्राप्ता विदेशीया ॥ 
। ( ^नवरलसुभापितानि' से} 


उस सन्तति क स्वेभावमे माता पिता का सम्मान कंसे षदा हो सकता है जिसने 
दूध नकली पीया हो भ्रौर शिक्षा विदेशी प्राप्तकीदहौ 


के खलु दूरीकुर्यात्‌ प्रजाजनानां पर मनस्तापम्‌। 
यत शासनालूढा लोका लोचननिमीलितक्रीडा ॥ 
(नवरत्नसुभापित्तानि' से) 


वहा प्रजा के मनकी गहरी पीडा को कौन दूर करेगा जहा शासनम माह्द नो 
्रखमिचौनी खेत रहे ही 


न ह्िदव सम्प्रति सवेत त~ 
स्वात्तग्पपूरण न ख हिदसीका ¦ 
दास्यस्स्पियो ये प्रवदन्ति तेषा 
जाति कय स्यान चिराय दासी ॥ 


(शनवस्त्नसुभापितानि! से) 
1 


दस समयन हिदू परतया स्वतत्रहग्रीरनहिदके निवसीदही जो भ्रमनी 
स्त्रियां को दासी बत्तलाते हँ उनकी जाहि चिरकाव तक दासी क्यो नं रमी 


जातौ जावौ वादो राष्ट्रे राष्ट विवादसतसूृष््टि' । 
प्रमात्मनोऽखिला भ्रू परमत्मिनो एव मानवास्सवं ॥ 
( "गिरिधरसप्तशती से) 


हर जातिभे, हर रणष्ट्रमे ऋगडेपदाहोर्हैहै समस्त भूमि ईष्वरकीहै 
तथा सव मनुष्य भी ईश्वर केही 


~ ~ दम्या वा प्रासादा द्यन्ते ये सुंसर्जितता रम्या । 
ते निर्मिता बुभुक्षितमनुजानामस्विमास्रक्तेम्य ॥ 


५ ४ ( "गिरिषंरप्तवत्ती" से ) 


सुज्ज रौर सुन्दर लगने वाते महल भौर भवन शूषे लोगोकी हही, मान 
भोररक्तषेबनेषह 
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साहुसपूर्णा यात्रा कुषन्‌ पुरुपो विशालदष्टि स्याव 1 
गृहं एव सदा निवन्‌ भवति न क वूपमण्डूङ ॥ 
{"भिरिघरसप्तशती' से) 


साहसदूर याव्राएु कस्ते हुए मनुष्य को श्रपनी ष्टि विशाल वनानगी बाहिर 
सदेव घरमे दही रहत हुण कौन करुपमण्ड्क नही हो जातां ? 


नीति भरा प्रिया मेऽसौ जीवेनसहूचरौ सदा नीति { 
नीति पिना न जीवितुमिच्ामि क्वाव्यहु विपलम्‌ 1 
{ भिरिघरसप्तश्ती' से) 


नीति मरौ परम प्रेयसी दहै, वहु सदवमेती जीवनेसमिनी रहीहै म नीतिके 
विना एक पल भी कही जीना नही चाहता 


( श्र्रेल 1924 मे 'चिगाङ्खदा' का दूसरा सस्करण प्रकाशित हृभ्रा इसके प्रकाशक 
ये-- जीतमल लृणिया, सचालक, हि-दी साहित्य मा दर, बनारस निटी, मू्य छर्‌ श्राना, 
पृष्ठ सस्या-48, मून सेखक रवी द्रनाय ठाकुर, भ्रनु गिरिधर शर्मा ^नबस्ल' )} 


(श्रनुवाद श्र पृष्ट 43) 


चिक्नाद्धृदां हे कौतेय 1 यदिर्मै दस लालित्य की इस कोमल भीरूपन की श्रोर 
स्पश से भी कुम्हेलाने वाले शिरीष पृष्पसेभी सूवुमार इसरूपको पराये वस्त्रोके 
समान छिन्न-सिन क्रधरणाकेस्ायपरोमफेकदू तो क्या भ्राप दस हानि को 
सहन कर सको ? कामिनी की कपट कला भ्रौर जादूभरे मायाजाल की दूर्‌ कर यदि 
लचीशी लतां की तरह सकोचसे न लच जाऊ प्रर पवत के तेजस्वी तस्ण तरू के 
समानं भ्रानदवायु से लहराती हई सीधी प्रर समुष्नतं खडी हो जाऊ तौ क्या पुर्प 
की नमाह मे श्रच्छी जचूगी? रहने भी दो, उघकी प्रपेक्षा यदी ग्रच्छा है 1 यह्‌ यौवन 
भेरा कीमती धनद इसे सजा कर्म वडो सावधानौसे रसूगी ्रापके श्मनि कौ बाट 
देखती रहूगौ समय भर जब राप अ्रवेये तव लबालब भरे दए दे्ेषान से भापक 
सुघापान कराञगो सुखस्वाद करते कर्ते प्रापो थकवावट्‌ जान १३ तव श्रान-दसते काम 
करने को चे जाना अवरम पुरानी हो जाऊ तवर प्राप क्हगे वही पर्‌ कटी नक्टी 
पा ही पडो रहूमी पाय } रात कौ सहचरी यदि दिनि की कम सहचरौ बने, भ्रौर 
दहने हृप्य जसे व्ये हाथ का सपयदेतादहैव्से ही पुरुपक्ा साथस्त्रीदेतौ क्या बह 
वीरके प्राणौ को सुखदग्री जान पडेमी? 


भजु नरम तेरे रदेस्य फो ङुठं भी नही समू पाताहु इतने दिन चे साथर 
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तो भी कुठ पता नही चलता एेसा भानहोताहै कि सदा साथ रहकर तु मुभे घोल 
मे रख रही है देवता के समान प्रतिमा के भीतर रह करतु मुके भ्रनमोल चुम्बन-रल 
पौरं भ्राजिगन सुधा दान कररहीहै दरू स्वय कुनेतीनहीदहै नेना छौड कर कु 
चाहती तक नही है यह्‌ भ्रगहीन प्रौर भापाहीन प्रम श्रत करणामे परितापपंदा श्रिय 
देतां है तेजस्विनी 1 बात वात के वीवमे तेरा परिचय मित रहा है उसके सामने 
यह सो दय राशि मुभे केवल भिही की मूतति जान पडतीदहै निपुखा कारीगर कौ वनाई 
एक यवनिका मालूम होती है वीच वीचमे ग्रौर एक खयाल उष्ताहैकि रूप तुक 
धारण कर्ने मं ्रसमथहै वहु ठलमल करताहुम्राकाप रहा है नित्य प्रकट होने 
वाली हसी मे जान पडताहै श्राम्‌ भरेहुएदैँग्नौर वे बीचन-वीच मे छंलद्धल करत उमड़ 
पडते दै किं मुहूत भर मे परदा फट पडेगा साधकं कै सामनं घ्राति पहले मनोहर 
माया की काया धरं श्राती है इसके बाद वेश भूपा से रहित सीधा सादा सत्य भीतर 
म्नोर बाहर प्रकाश फलता हुभ्रा देल पडता दै 


तेरा वही संत्य स्वरूप कहा है ? मुभे उसका दान करश्रौरमेराजो क्रु सत्य 
स्वरूप हो उसे ग्रहणा कर वस एेसा मिलन ही सदा सवदा का मिलन है उसम किसी 
तरह का उपराम नही होता--किसी प्रकार की थकावट नही होती ये प्राभरू क्यो? 
बाहुमेमुह्‌कोदुपाकर यह्‌ व्याकुनेता कसी ? क्यार्मेने कुदं चोट पहुवाद प्रियं ? 
प्रच्छ इस वातकोही जानेदो यह्‌ मनोहरङूपदहीमेरेपुण्योकाफलदहै ण्डीमेरस 
सौभाग्य है कि यौवन यमुना की परली पार स वसत समीर क साथ भ्राता प्रा सगीत 
वीच-दीच मं सुनाई पडता है यहे वेदनामेरे सुख का प्रधिक सुव प्रर प्राया की प्रधिक 
ग्राशादहै यह्‌ वेदता हूदयसे भी वहूत बडी है दसी से जान पडता है कि यह्‌ हूय की 
व्यथाहै 


(सवत 1985 मे गिरिधर शर्मा नवरत्न' के नवरत्न सरस्वती मवन भावरापाटन 
से कवि हानालाल दलपतराम कत प्रेमकुन्ज का हि दी श्रनुवाद प्रकाशित हु्रा इसके 
पूव वे जयाजयन्त, उषा, युग पलटा भ्रौर महासुदशन का भ्रनुवाद कर चुकेथे यहा 
श्रेमकुज' का एक अश प्रस्तुत करने के पूव न्हानालाल की प्रस्तावना से कुद पक्ति 
उद्धरत्‌ है ९ 


भाजंकाजगतप्रोम की पुन स्थापना की कवितामागरहादहै पआ्राजकलम्रप्रम 
को प्रेम समभप्रोमके नाम पर वहत सी भूते म्रौरपापदहृएहग्रौररटोते इषयुगर 
मे प्रोमपदाय के स्थान पर प्रोम प्रतिचिम्ब का पूजन चल पडा भूतो हूश्नो को माम 
दिखाने के लिए भी ससार सम्राट प्रमदेव की सच्ची रख कया इस समय आवश्यक है 
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दसी प्रेमराजा कौ यह्‌ पुण्यकया दै, षव काल प्रौर सय देश के प्र मसन्तानो कै विषए, 
इसके परिमल सच्चे होगे तो स्घारभरमे सत्कार पायेगी) 


भरनुवाद ्रश॒ पृष्ठं {02, प्रक 3 प्र 2 


वीरेद्र -- प्रम मदिर के प्रमपुजार्िग्रो | 
प्रम सरोवर के जलं पीने वाते पुण्यवान | 
भ्रोमकूज के परम रत्तिक जनो) 
परमोत्सवे के भ्राशा भरे उत्सविग्रो ! 
प्यास जगत मागता है भाज 
प्रोत्साहन के रस पिलाने वलि योगीद्र को 
प्रेरणा मे प्रभूते पिलाने वाते पैगम्बर को 
ठृद्ध प्राचीनं जगत्‌ को 
थाक चढी दहै जीचनेकी 
उतार इर्‌ है भायुष्य ॐ र 
खिर पडे मनुष्य जातिकी 
उडने की पावो के पी 
कान बहरा गयं 
सुनते नही हं जीवन मत्र 
भ्रा प्रधिया गई 
उकेलती नदी है देव सहिता 
नही भेले जति भ्रौर नही पढे जति 
ससार के लोगो मे गजते हए महाशब्द 
शमित है चिरयात्राके भ्रमसे 
-मनुवश की दसी दियं 
इस थकावट को दूर कर प्रोत्साहन भरे 
पररोमे उमग की उडानं प्र रे-पोसे, 
हिये से ज्वलन्त ज्योति का उस्लास्र जगावे 
श्रा्मा के पाखं प्रकटावे 
दसा चदिए जगत के लि प्रे योभीद्र 
मानय जाति के महासामरमे 
भ्रानद म॑रती को उभार देने बान्ना देवचनद्र 
उर-उरमे प्रेम संरोदट रचे 


०4 


घरधरमेभ्रेमकूुज घरजे 
भोर दरु ज-कुज मेप्रेमोत्सवं मनवावि 
पुतसी-युतली मे प्रदीप्त करे रसज्योति 
जक्डे हए खोल दे न्तर के मडार 
प्रौर जगत को भुलावे रसहिडोते पर 
एसे प्रेममदिर के पुजासियोके 
धरदनिवासियोको दै भरव म्रभिलाप 
पुण्योज्वले, सुधासरोहन, जगगजन्त 
रखच्छवायें स्वाते महानुभाव स्स 
दस युगकाभ्रदनी का ्रवनीन्द्र 

| + 


ईष्वरलात “रत्नाकरः 


[ ईश्वरलाल रत्नाकरे प भिरिषर शर्मा लनवरत्न' कै कति पुत्रये उनकाजम 
सन्‌ 1912 मे हृभ्रा प्रर मृत्यु 1956 मे ईश्वर दादा दाशनिकसुचिकेये उन्होने 
हिन्दी मे ही कवितं लिखी भ्रपने यशस्वी पिता के कारण उनका यश दव कर रह 
शयां अयथा उनकी प्रतिभा भ्रौर रचना-क्षमता णिखर कियो कीमसीयी 


1948 मे जब सवंश्री मनमोहम उाक्तौर, रामनाथ "कमलाकर! शातिलाल 
भारद्वाज, जगदीश चतुर्वेदी, नन्द चतुर्वेदी ने मिलकर हाडौत्ती भ्रगतिणील लेखक सघ 
बनाया था तव ईश्वर दादा ने उसकी सदस्यता स्वीकारकी थी उस भ्र्वसर षर 
प्रायोजितं कर्वि-गोष्ठी मे उ होने भरपने महाकाव्य "कुरुक्षेत्र" पे कु भर सुनाये ये सिफ 
चवातीस वप कौ भायुमे दी उनकी मृत्यु हो गयी इसलिए यह्‌ ग्रथ अधूरा रह गया, 
फिर भी यह्‌ कहने मे कोई सकोच नही होता है कि ईश्वरदादा यदि इस काव्य-कृति 
को पुरी कर पते तो उनकी कीति भ्रमन्द नही रहती 


# 


उस दिन की प्रीक्षादीकी जा चकत है जब कोई बहुत वदा समौमदौ भ्नौर 
उनकी एरी, प्रधूरी स्चना-पूस्तकं छपे भौर पढने को मिलें | 


यह जग है शतरज रात्रि दिन जिसके है खाने प्रभिराम 
सृति के कर्‌ का मोहरा बनता है यहा मनुज मतिधाम्‌ 
इषर~उधर चार्ले चलते पिटतते-कूटते परन्ति क्षण मे 
पेटीमे दो बन्द, खेत का कर देते हैं वही विराम 


249 


2:06 


केन्वुक कभी ने केरतीहा-ना फे प्रश्नावलि पूरा प्रलाप 
किन्तु खिलाडी जिधर फकता उधर खली जाती चुपचाष 
जिसने मुभको इस भर पर फेंका है इसका सारा भेदं 
वही जानताहै, हा, केवेल वही जानतां भ्रपने अमष 


लिख देती है सिख कर भागे वढ जाती बह अरगुलौ चचले 
तेरे ये जीवनं के सब भ्राचार्‌ चिचार परम्‌ निमल 
उसकीम्द्ध पक्ति कोभीये वडा सके नही कभी 
एक वणी को भरी धोने मे होगे तेरे अश्रु विफषे 


चह प्याला अनुमान मात्रहै कटे हैँ हम जिसे गगन 
चौरासी मे चक्कर खाते जिसके नीचे हमं धर तेन 
है सवथा व्वर्थं ही इसके भ्रागे फएलाना निज हाथ 
ह्म भ्रघीन, उपस सृति के फेरे मे इसका भी जीवनं 


निमित हुभ्रा प्रथमं महिकी रजसे यहु ्रतिम नर केकाल 
प्रथम बीजसे दही विकरित है यह्‌ तिम खलिहान विशाल 
स्वि गये ये प्रयम उषामे ही ये सव करुणामय यक 
जिन्हे प्रकट कर रहे भरे हा! यह्‌ भस्तगत संध्याकाल 


© 


उन स्वणिक तुरगो के कथो पर चंढ कर जव किया पयान 
मै कहता हं दौड दिया जवं हमने ममपना चक्षय स्थान 
पाच भ्मौर श्रपायिव दोनो पहूलेसे निश्चित स्थल मे 
सत्वर वहा जमेये उनमे वे ग्रहुयक्र भ्रगलं दलवान 


रक्तिम भध घे रहे छलकता यदि ध्रतिपल भेरा जीवनं 
तो चिन्ता ना कु भी कदत रहे मुके सूरी सज्जन 
वर्गे भरे मेरे नोदे से रेसी एक कुनि भनमोल 
जिषे बन्द सुरासय दद्‌ बन जावे बघ्॒ उमुक्त भवन 


मधुर सत्य ज्वाला जीवन मे मेरे करदेग्रेम प्रसार 
तया जला दे फो वद्धि है मु को केवलं यही विचार 
यदि पानालयमे भी इसकी एक भलक हम पा जावे 
श्रधिक श्रेष्ट यह्‌ उस मदिर से जहा ररे दती यहं छार 


तूने ही तो मेरे मगमे खोदे गहरं गतं विक्षाल 
मनोर मागसे च्यत करने कोमुभ को प्रमित बिद्धाये जाल 
सर्यतिकी कदास मुककोक्यान बधतारहैतूदी 
क्याद्‌ मुककपर्‌ नही सदयदै मत्ये मेख पतन कराल 


म्रोरे, तूने किया विनिमित्त भरतिणय तुच्छ घूलिसेनर 
भ्रौर भ्रदम्‌ के साय नियोजित क्या भजय महादिषघर 
उन पापो के लिएुं कि जिससे मानवता लज्जित होती 
मनुजवश्य से क्षमा माग श्रौ उसको भी वह्‌ प्रदान कर 


